राजस्थान साहित्य-धारा-5 


राजस्थान के कवि 
( राजस्थानी ) 


सम्पादक 
रावत सारस्वत 


राजस्थानी माषा साहित्य संगम (अकादमी) 
बीकानेर 


मुल्य 
१५ रपये 


बुडक-. 
माहेश्वरी त्रिटिंग प्रेस 


जोशी विल्डिय 


प्रकाशकीय 


“राजस्थान के कवि भाग-२" रे पे'ले सस्करण रो प्रकाशन सन 
१६६१ मे हुयो। ईं ग्रथ में राजस्थानी भाषा है प्रतिनिधि कविया री 
रचनावा सकलित करी गई है। सहृदय पाठकां इ काब्य-सकलन न घणौ 
चतताद करबो। 


लारले कई बरस सू भो प्रय भप्राप्य हो चुकबयों हो भर ई री माग 
भी चणी ही । इसो स्थिति मे इ प्रन्‍्य रो प्रो दुजो सस्‍्करण प्रकाशित 
करथो गयो है | 

विद्वान सम्पादक इ संस्करण में जरूरी सशोधन भर पर्रिवषन भी 
फरथो है, जिश सू झो भ्ोर भी घणों महत्वपूण बणग्यों है। अब तो श्रो 
पाठ्यक्रम में भी निर्धारित हो चुक्यो है। 


झा है, साहित्य ससार भे ६ सस्करण रो घणो सम्मान हुसी १ 


घनञ्जय वर्मा 
सहायक सचिव 
राजस्थानी भाषा साहित्य सगम (झकादमी), 
बोकानेर 


दूजे सस्करण रो सपादकीय 


भ्राज यू स'छा बरस दैला इस पोयी रो पलो सस्वरण छप्यो है! 
अवादमी रा प्रकासणा मे या सबसू बेंगी भर बसी विपणवाध्धी पायी है । 
राजस्थानी रचनावा रा सकहना री जरूरत राजस्थानी रे माध्यमिय' सिदा 
भडब् भर विश्वविद्यालया रै पाठयद्रस मे आण सू वेसी सडी हुई है। 
इण वास्त इण सकक्वन रा भ्ोभू छपणशो जरूरी समझयो गयो । 


पोथी न दुबारा सपादित बरतां बपत या चाइज हो फ कविया री 
नई रचनावा भी सामल करी जाती भर नया नाव जांडया जाता । पुराणा 
कमिया री न रचनावा ता नही जोड़ी जा सवी है प्र वा बावत ताजा 
जाणकारी भेछी करण री चेस्टा करी है। कुछ नया कपिया रा नाव भी 
जोडधा गया है । पण या बासास पूरी नही कही जा सके । उण वास्त तो 
सगठी पोभी ही दुबारा तैयार बरणी पढ़ती । माध्यामिव सिद्ा मश्कछ 
अर विश्वविद्यालय म जिकी रचतावा पाठ्यक्रम र खातर घुसी गदइ है वा 
ने भी दृटाई नही जा सके ही । इण खातर पुराणी रचनावा न भी ज्यू री 
त्यू राफशी पडी जद के वा मे सू घणसरी हटाई जाएी चाईज ही । 


जय धदन, सी? इवर शोर मांग रावत सारस्वत 
बनी पाक, जयपुर 


कण कठ 


् 


१ उदयराज ऊजकछ 
साहित री महिमा, भानिया रा दूहा 
२ कन्हैयालाल सेठिया 
गीत, गीत, यीत्त 
३ क्ल्याणसिह राजावत 
पावणा, होछी गरावण दे, जुग रो हेलो 
४ क्शोर कल्पनाकान्त 
गीत, नु वली गीता रो चाव, मन उबारों 
५ दकृष्णगोपाल बलल्‍्ला 
प्रासइल्या आसूडा विरसा 
६ गजानन बर्मा 
अडवी दीवाब्ठी रो गीत, गीत 
७ गणपतिचद्ध भण्डारी 
नवी जिन्दगी, कुरसी मैया री भारती 
5 गणपति स्वामी 
लारा, मुरधर देस 
गशेश्ीलाल व्यास “उस्ताद! 
दीवट, धरे झाजा, मत जा साथी 
१० ग्रगाराम 'पथिका 


शत 


६-१३ 


१४-१६ 


२०-२३ 


र४-रप 


२६-२१ 


३२-३४ 


३५०३८ 


मौलियो, मत घबराई रे, मिनसपणो वेमौत मरे चौमासों ३६-४३ 


| 


बज 


चडीदान सादूं 


चानणी रात, सूडो राजस्थान, राजस्थान रा पहाड़ 


१२ चंद्रबुमार 'सुकुमार! 

समदर जोवण, सदेसो, भास 
१३ गोरधनसिह शेखावत 

माव, प्रीत 


ड४-४८ 


४०-४३ 


४४-५६ 


१४ घद्रसिंघ 


गीत उसत, लू, बादली 
१५ तेजमिह जोघा 


प्रीणो साप, वठई ब्हैगो है 
१६ ब्रिलोब गोयल 


! ५७-६१ 
३२-६४ 


बसत रो गीत, घरती रो पण भारी, बिणजारा रो गीत ६५-७० 
१७ त्रिलोक दार्मा 


हिलमिल चालो, बाघ पा मे घूघरा 


७१-७४ 
१८ नाथूसिंध महियारिया 

बीर सतसई चीरा ७५-७७ 
१६ नानूराम सस्वर्ता 

गीत दिवल री जोत, बसत रो बादत् ७पनप 
२० नसारायणसिंघ भाटी 

विरह, पासाण सुन्दरी मूमल ८२०५६ 
२१ नदकिसोर पारीक 

रगा री स्त भाई रे, फागणियों क्‍श्रामा ४७-५६ 
२२९ न द भारद्वाज 

बघतो भातरों ६०-६३ 
२३ पारस शभ्ररोडा 

धिर विद्रोह, क्यू अर किए सारू ६४-६६ 
२४ भरत व्यास 

रजपुत दिवाली ९७-१०० 
२५ भीम पाडिया 


उजासा दीस आभक्त कोर हिंवड मायलो हीरक दीप 
सजोय रे, पथ लूठ सक तो लूठोडा न लूठाई सू घूट १०१-१०५ 
२३२६ मणि मधुकर 
बाक्ो घोडो, भ्रालीजा भाज्यों घरा 
२७ मदनगोपाल क्षर्मा 


देसडलो चेत माणसा, तारां री रगबरी 
२८ मनोहर प्रभाकर 


गीत मीत, फागर रो गोत 


१०६-११० 


१११-११५ 


११६-११६ 


| 


ह 


है. 


34 


डर 


३ 


मनोहर दर्मा 

बीज, सार वाई, तू जाग जाग धो मिनए जाग 
मण्यर 'मृदुल 

हाप, गीत, गोत 
माधय घर्मा 

गीत, जोडी बढदो बी, गीत 
मेघराज “मुबुल' 

माटी मुछकी बीज पसीज्या छिपां तापड़ो, घंदरी 
मोहनसिध 

गीत, दृह्य 
रपुराजसिंध हाडा 

गीत, बरण होढठी घागी गीत, पागण प्रायो रे 
गतनलाल दाधीच 

दीप सिखा मकंव है घिर सत्ता 
राजश्री 'साधना' 

पद षवित्त पद, पद 
रामदेव भ्राघाय 

राजस्थानो नारी, साने रो सुरज उयैसों, नि 

राजस्थान जियो 
रामताथ व्यास 'परिपर' 

बोट दररयाजो, सरद रो भभिता: मनल्योत- 
रामसिंप सोलवी 

दृह्य, हेमत मालती रा सौरटा शाद्थ नय-+++ 
रावत सारस्वत 

राजपूत रो डावडो, छझी+ २५ क्‍ं+-- 


चुव छिप प्रा २5३ 


रेबतदान 'बल्पिता 

राजस्थानी, दिशा ह-++ 
रेबतसिध भाटी 

द््हा 
चतमर्णाम्ध् *ल्छझत 


मेरधर दु४४ +- >..त0हत8ु 


॥ 


१२०-१२५ 


१३६-१३० 


१३१-१३५ 


१३६-१४३ 


१४४-१४७ 


१४८०६६० 


ड्डघज+ :६ 


इज ८5 


न्द्ज+ 


४ 


४५ 


है. 


ि 


५१ 


भर 


४३ 


विश्ववाथ शर्मा विमलेश 
गाव 
शक्तिदान बविया 
विरखा लू बी जाय, उडनो पदधी 
शातिलाल भारद्वाज “राकेश! 
गीत, गीत 
श्रीमतकुमार व्यास 
मिनख वण ने जो 
सरयप्रका" जोशी 
सोवन माछछी, भ्ररण यूके २ घण वीर न 
सुबोधकुमार भ्रग्रवाल 
लोर 
सुमनेस जोसी 
मरण पथ रा पथी 
सुमेरससिध सेखावत 
धिरखा, स्पात 
सोभागर्तिघ सेखावत 
बिनय रा दूहा, गीत 
ह॒णुतसिंघ देवडा 
बिन तेल इक या दीवात्टी 


१६२-१६३ 


१६४-१६६ 


१६७-६१६६ 


२०००-२० १ 


३०२-०२०४ 


२०६-२०६ 


३१०-०२११ 


२१२-२६४ 


२१५-२१७ 


२१८-२२० 


स्व० उदयराज ऊजल 


जनम-स्थान ऊजका ( जोधपुर-राजस्थान ) 
जनम तिथि कातिक वदी ३ वि० स० १६४२ 
पिताजी रो नांव श्री लक्ष्मीदानजी ऊजछ ( चारण ) 


उदयराजजी रा पिताजी डियछ रा मोटा जाणवार ही 
जिणासू आप डिसकछ काव्य री रुचि ग्रहण करी। आपरा 
चडा पिताजी श्री फतेहकणजी ऊजक् डिगलछ पिगछ रा 
महाकवि हा, जिशणा रो पत्र अभाकर' नाव रो ग्रथ 
लिस्योडो है । उर्णा रै सरक्षण में रहणे सू भर पोकरण 
(जोधपुर ) अकुर श्री मगछ॒सिघजी रे आ्रदेस सू आप डिंगल 
मं काव्य रचना सुरू करी । 

“घूडसपर! 'भानिया य दूहा', 'ऊजक् सदेस”, “राजस्थानी 
सतक” जिसी झनेक फुटकर रचतावा आप करी जिख्प रो 
साहित में घणणों मान हुयो । काव्य रचना पर परम्परा सू 
अधिकार होणे सू श्राप बिना ध्रयास ही रचनावा कर लेता । 
राजस्थान रै आदोत्श में आप आगली पंत रा नेतावा 
में हा । उदयराजजी उमर सू पुराणी ग्रीढी रा पण विचारा 
अर सिक्षा दीक्षा सू नई पीढी रा होणे सू नवीन अर पुरातन 
रँ बीच री कडी ज्यू है । वी० ए० तक पढाई करॉर आप 
राज री नौकरी में ऊे पद पर वरसा ताई काम करयो श्र 
समाज सुधार रै काम में भी आप सदा प्राग्े रया । 


७५ बरस स्‌ बेसी उमर में होता हुया भी डोक्य गाव 
जाव घूम'र राजस्थानी है आदोछण सी जोत जगाई 
रासी । राजस्थाती ने उण रो उचित स्थान दिरावण सारू 
आपरे मन मे जिंती लगब अर तडप ही वा वहोत थोडा 
लोगा में मिले | 


साहित री महिमा 


सत्त अखड सदेस 
दीपे वा रो देस 
साहित ब्रह्म सरूप 
रमें समै अनुरूप 
साहित रो संचार 
आतम-वल॒ आधार 
चौडे चमकावेह 
साहित सरसावेह 


जद-जद किशी समाज मे आावे 


बीती सपत वावड़े 
राजनीत रा॒रोग सू 
दूर करे दुख देस रो 
साहित बिना समाज में 
सत्त-साहस विन सयदा 
दुखिया न भेलो दिय 
साचो सयण समाज रो 
साहित सद आसरे 
साचो पथ सुतत्रता 
रटो बीर रजथान रा 
जीवे देस-समाज वे 


चारणा ऊजछ ऊचरे 
ज्या रो साहित जग्रमग 
सम प्राण समाज ने 
अग पछटठतो,  ऊदला 
आणे ऊची झातमा 
सकक्‍ट॒ मिट समाज रा 
आतम रे आभास ने 
सगे देस समाज न 
पतन अथाग 
इसा साहित अनुराग 
पड़े विपद जद पूर 
के साहित वे सूर 
साहस रहै न सत्त 


जीवण दुखी जगत्त 
निरजीबा सरजीव 
साहित सेवक सदीबव 
तीस रहो. रजथान 
साहित रो मसनमान 
साचो मत्न सदीव 


साहित जिका संजीव 


पड्ती घाक प्रचंड 
गिटग्यो जिया घमड 
असर ने समंह 
भातर हृव मजेह 
रटग्योी, मन सुराज 
उस ने सक्रियों आज 
माता हिंत मरणोंह 
भाव इसा भरणोह 
डोकर ई भुज-दड 
पकछटे वेग. प्रचंड 
पग-पग जेछा  पाय 
डोकर दिये छुडाय 
करता वैम कदेक 
दिस गांधी-री देख 
जादू लक्डी जोर 
तप गाधी रे तोर 


जूना छत्री जाय 
झव उतन्नी-धक्रम आय 
पूगी समदा पार 
तप-बछ गाधी तार 


हिसावाद्दी हिंद में 
भारत गाधी भानिया 
सत मारग गावी सर्के 
भय परतत्ूर भानिया 
तपसी गगाधर तिलक 
भारत संगढ्य भानिया 
मोटो तीरध मानणो 
भारत गाघी भानिया 
एण तपोवछ  आसरें 
भारत काया भानिया 
गाघी री ऊमर गर्यी 
भारत माता भानिया 
क्यू ईसो फासी चढदो 
भयो भरोत्तों भानिया 
परततर भारत पड़दो 
भचर्े ऊठयो मानिपा 


भय स्वारथ छाना भया 
भरम्यों परजा भानिया 
सीता समी सुतनता 
भारत लावे भानिया 


गीत 


माकछीडा, मत चू ट फूल तो 
आप ही कुमव्ठासी 
घडी स्यात ओऔ और मुद्ठक्ले 
फेर कदे ना प्रासी 
लेज्या पुजा थाढ् आ्राज तो 
खाली ही निरमोही 
सुण ले साची वात बताई 
आगे तने न कोई 
भरे जठे ही पभू रा पयग है 
तप वढे ही 7ासी 
नास करया सू हुवे वावत्ा 
कद राजी अवनासी 
मात्ठीडा, मत चू ट फूल तो 
आप ही कुमकासी 
घडी स्थात श्र और मुछक्ले 
फेर कदे ना आसी 
मरथा निरदई सगत्ठा पाछा 
काटा वण-वरण आवे 
मर न सके वे साथ फल रे 
क्रया पाप भुगतावे 
फेर करचा पिसतावो गू गा 
कद छठे चोरासी 
चेत मानखा ब्जोत जया ले 
रातडली घुछ जासी 
माठीडा, मत चू ट फूल तो 
आप ही कुमव्ठासी 
घडी स्यात झऔ और मुलक्ले 
फेर कदे ना आसी 
74 पु 


गोत 


सीपी, पाछ पेट मे मोत्ती 
भगूगी मरण जचुलावे क्यू 
रवे जीवती परख जग्रत री 
तो ओ मरणू जीणू है 
विधा काछजो कठा बवसी 
जद मोती लासीणु है 
कूख उजाल्त ली मै थारी 
समदर नू श्रकुल्ावै क्यू 
चन्चनण सौरम बसा प्राण मे 
सूखा हाड घसावे क्यू 
रगड घापज्या गुण न नीवडे 
तो ओ पिसणू हसण है 
कचन काया घसा मने तो 
प्रभू लिलाड पर वसर है 
जस फंलास्यू जामण थारो 
घरती त्‌ पिसतावे क्यू 
दिवला ले*र पराई चिन्ता 
हिवंटों रोज दावे क्यू 
नही निद्ितरी भौम, अ्रधेरो 
जाए तो के बल्णू है 
नेह पियो तो जोत नैण री 
वश कर मने उपडसरणण है 
कारज सारू जलम सुधारू 
बाती तू घवराव क्यू 
सीपी, पाछ पेट मे मोती 
यूगी मरण बुलावे क्यू 
है प 


गीत 


गोरे दिन रें लारे सिमया 

बहू सावछो आई 
भाये वाध्यो चाद-वोरलो 
पग पाजेवा-तारा 
सुपना वाजूबन्ध जडाऊ 
सोब॑ कामणयारा 

साग्म पेई मर नींदडली 

नैण मोवणी ल्‍ल्याई 

गोरे दिन रे लारे सिकया 

वहू सावढी आई 
बादक्किया दो च्यार कुआरा 
देवरिया मटवोला 
भौजाई कोयल री जाई 
करे किलोछा रोढछा 

पक कायडा पूल दकाल्या 

स्याणी नरांदल बाई 

गोरे दिन रे लारे प्रकिया 

बहू सावब्शी आई 
दिन दिवले री लो मे घर सू 
मिलियो लाजा मरतो 
पड््या रात रे खोजा ने ओ 
काजक कंबे डरतो 

घाल मिलण सेनाण पलक जग 

नीजर करे सुवाई 

गोरे दिन रे लारे सिझधा 

बहू सावब्दी आई 


& 


पांवणा 


गीता रे गाव भ्राया रिठुराज पावणा 
फूल कछी घाट रया सोरभ रा लावशा 


बाघ चेला वादरबाकछ 
पगल्या मार्ड लाल गुलाल 
माच मोरघा घूमर घाल 
पात पात धुन बाघ ताल 


ग्रुण-गुण गा-गा भवरा रा सुगत मनावणा 


सतरग लैरधा जडी विनार 
धरती मुछफ॑ बर सिणगार 
मैंदी राची घणे सुमार 
कठ काठले नदिया घार 


ग्रारतडो करवाब कोयल रा गावणा 


हिव्ड-हिवर्ड उठे हिलोछ 
कोड किलोछा री घमरोछ 
रूप थाछ में पचरग घोकछ 
प्रीत मांडणा मा पोछ 


सुरसत सुर सुछुभाव सासा रे वाजणा 
गीता रे गाव आया रितुराज पावणा 
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१० 


होली गावण दे 


फूला री निछरावक्क करतो फार्यश आयो रे 
होछी गाव दे 
हा रे होछी गावरा दे रे चय वजावस दे 
होछी गावरण दे 
वायरियों गू गो बण पग मे पायल वाध्या नाजचै गो 
घरती री कूृपक कूपछ मे मेंदी राचे झो 
रग चढावण दे 
हा रे रग चढ़ावर दे रे रय उडावण दे 
होछी ग्रावण दे 
काजकछ पाड़े कोयलडी ती मैंदी मोवन धोछी भो 
पगलल्‍या मारे पचरगी अर नाचे टोछी ओऔो 
घूमर धालख दे 
हा रे घूमर घालण दे रे धमचक माचरा दे 
होछी मावण दे 
गाव गुवाडी अकछिया यक्षिया चग रगीला बाज थरो 
छेला देवे ताल रसीलो जोचन लाजे श्रो 
रस वरसावण दे 
हा रे रस वरसावण दे रे रूप रिभावण दे 
होछी गावर दे 
अवर रे आगणिये चादों आवे तारा हेले भ्रो 
घरती पर ढोला रे ढमर्क डडिया सेले शो 
गैर रचावण दे 
हा रेगैर रचावण दे रे नेह वधावशा दे 
होछी गावण दे 
परभात सूरज बनडोजी सरवर मुखडो कारक ओो 
मुजरा देती जातों साभ गरुलाला नाखेंओो 
रुथडो हाकर दे 
हा रे रथडो हाकण दे रे हिंगछू ताखण दे 
होछी पावर दे & 


[ 


११ 


जुग रो हेलो 


काम करेलो काको 

जी रो सुख देवेलो सागो 

जी रो धाप खावेलो वावो 
दादे रा दात पढ़ें 
पडपोता पोछ बर्ड 
थासू सातू पात पढे 
था रे घी रा दीप बल्ले 

सुणो साभव्ठो,वात हामकछोजुग रो हेलो हे 

जागो रे जागो रे जागो रे 

श्राज उडीक॑ मेणत माटी 

खेत खडे तो सोनो लाठी 

लिछमी ऊभी लिया आरती 

खोल खेत मदर री भाटी 

सुणो पुजारी, उठा कुदाछी थाम तगारी 
खेता मे देव जगा 
मेणत रो भोग लगा 

भरसी राम बारी 

थारी भूपी बरी अटारी 

थारी बीते रात अधारी 
मावस रो मान मरे 
चादे सू चमक भरे 
थासू सूरज-ताप तत्ठे 
थारे दुखरा हेम गढ् 

सुणोसाभव्ठो,वात'हामछ्छो,जुग रो हेलो हे 

जागो रे, जागो रे, जागो रे 


करणी नीव चला चेजरा 
लावा थान बणा वेजारा 
खीच ऊमरो सीच पसीनो 
मोटी ताली लाट विजारा 
सुरी डावडा, उठा फावडा, तपो तावडा 
मैणत रो म्हुरत टढ् 
ज्यू चोथी पो'र ढछ्छ 
हल सू करसी हेतो 
जा रे पारस बससी रेतो 
जा रै भगवत राखे चेतो 
अन-घन भडार भरे 
स्थावड सिणगार करे 
थासू जम रा हाथ डरे 
थारे विरमा पौध करे 
सुणो साभक्ो, वात हामछो, जुग रो हेलो है 
जागो रे, जागो रे, जागो रे 
रब मिक्त चालो बुटी अटारी 
नेह वाधल्यो कलम कटारी 
अरे | देस रो रथ हाक्र मे 
भेद-भाव री वात कठा से 
सुणी नयारा, 
जाग जगारा, 
थाम हुकारा, 
सपना रा बाग फ्छे 
सोरभ रा समद ढुढे 
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फकिसोर कल्पनाकांत 


जनम स्थान रतनगढ ( बीकानेर ) 
उमर सताछीस बरस र बडी 
पिताजी रो नाव... थ्री चिरणीतालजी मिस 


रतनगढ़ भू छपणवार्क्क राजस्थानी पत्र श्रोद्षमों” 
है सम्पा”व रैं रूप में ठिसोर बल्यनावात ने हर राजस्थानी 
प्रेमी भवी भात जाणे । क्सिारजी ने संगीत चिभकड़ा अर 
काब्य री रवि आपरा पिताजी सू विरासत में मिल्री ) 
दावरपण्ण यू ही पाठ्साब्य में हायसिम्या छापा नियराक्ण मे 
झ्रापरो मत रमतो । इणी कारण स्वूसी पढाई प्रापरं गेल गई 
अर क्सोरजी रो मोजी मन साहित अर वस्स रे ऊमड पश 
लुमावण् मररय यढयों 43 बरस बीतस्था पं इण गले सो 
ओड कोनी आया अर झाणों भी नहीं । दिसारजी रो घणी 
भावुक हिरलो मारग रा फाड ससखाडा म उछमता निक्‍दतो 
बढतो जा रया है व्यू के बढणा ही उस रो सक्ष्य है । 


आपरी कवितावा रो विसय मोर्ट रूपम तो सिघरगार 
ही है मावे वो मासवी सिणगार हा या प्रद्नति रो । जमात दी 
माग है मुजब सम रा समता शा श्र श्राजादी रा ग्रीत भी 
आप लिखें। कालछीदास हैं वुमारसभव श्र स्वत सधार' रा 
अनुवादा रें अलावा' घरती से घीव नाव सू एक काब्य सीता 
रे जोवण पर आप लिस्या है। श्राप री अनेक ववितावा मे 
परले दरज री भावुवता पूरे बेग यू उफजती मिल | [.] 


गोौत 


अब सुपना री सैणा-मैसा घू घट खोलो, 
मैं सुध-चाद थारला नेणा मे आवू हू 
रूप ल्हुकीवण हाछा सगछा बसतर खोलो 
प्यार-जुवानी रे सुख री मैं लिया वोदडी 
मनोकामना रो सगक्ी सोरम सरसातो 
अग-अभग में अगराग ठाडोछ लगावणश 
आय रयो छू, मगछ-गीत मिलण रा गातो 
सन रा, मन रा, रूप-रग रा से वक्त खोलो 
मैं वायरियों बौण बजातो ई आवू हू 
फब्ठसा, मोरी, वद दरूजा आगकछ खोलो 
थारी-महारी मुछकरा रा तारा सू राता 
सज जावैली, वीस वशणावैली भल बाता 
इसी तरे ऊमर री क्‍्यारी खिलो रवेली 
चलण सकेली नी कोई पतभड री घाता 
कढछ्ठी खिलो, रस घणो लुटावो, पाखा खोलो 
मैं रस-लोभी, सचे करणो कद चावू्‌ हू 
सगछ्ठा फूल रिलो, भुछकावो आस्या सोलो 
उजक्वा-उजछा अग उघाटो, रग उभाडो 
दूघा-घोई राता मे सिरगार कढावो 
कोजकिया नैणा मे भरत्यो रीत प्रीत री 
मनसू मन रो चाव रव्छावो प्रेम बढाबो 
बंद करो मत, 'शगा रा सुवटा ने खोलो 
मैं सुर-पथी गीत गकछ्के मे ई आयू हू 
भावा री मैनावा रा पिजरा ने सोलो 
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१६ 


नुवली गीता रो ज्ञान 


म्हारे गीता री नु वली गीता वाचो अब 
सैं नुवी भावना छद जोड वर ल्पायो हू 


ओशो ग्यान करयो भेछो मैं सगछो जोड-जोड 
अब नुवा सबद मैं गुथ-गूथ कर गारथो हू 
इस गीता ने थे ग्याव सममभलयो गीता रो 
मैं उणी ग्यान ने नुवो रूप दे य्यारद्रो हू 
मैं किरसरा हू, मायावी हू, श्रतरजामी 
इसा खातर अब मैं नुवो रूप धर श्रायो हू 


मिनखाजूणी रो घरम पैलडो श्रोई है 
सुस सू जीवे, सुख सू पीवे, सुख सू खावबे 
मिनखाजूणी रो करम पैलडो ओई है 
सुस सिरजणा सारू घरती पर अ्नन निपजावे 
इस खातर मिनस पणो राखण थे त्यार हुवो 
मैं कवि बण हेलो मारण झो ई आयो हू 


हर मिनख सुखी जद होवेलो, रत्ठ मित्ठ 
से भरा-भणावे, समझे, जीवण रा 
घरती मायड रे दुखडे ने मेटशण 

सायत रा आखा काज करे, बदले 


चाल 
लेखा 
सारू 
रेखा 


के लिस्यो? क्रम ने क्यू ठोको ? की काम करो 
फछ चूला बणय किरतार, इस्यो मनचायो हू 


ओ मिनसजमारों शोजू कदे न आवैलो 
इस खातर चेत जवानी मे, फक पावेलो 
अक्कक्‍ल रो कारदो मता क्रो खाली बैठा 


। 


घरती माथे खेती खडियाँ सुख पावेलो 
मोटबयार कुहावो, सरम करो, ख्रमदान करो 
स्रम ने वरदान सदा मैं देतो आयो हू 


स्वार्थ री मोदी लावा सू मतना बाधो 
को चडस कुवे में डूबार रीतो ई रैला 
परमारथ धन सचे करल्यो इण जीवण मे 
रुयाता रा पाना जुग-जुग से वबाता कला 
मत गरब करो, हिवडे में दिवलो चासो अब 
मैं ग्यान नैण सू देख्या, सत बण झआायो हू 


मैं रामायण रो राम, किसन गीता रो हू 
में परमारथ रे झआसण पर ई वास करू 
में स्रमन्सागर में सेसगाग सत रो राखू 
में मिनखपणो छोडरिये रो भट नास करू 
इण सातर सुणो साभकछो थे इस हेले ने 
में जुग-जुग सू भतार धारतो आयो हू 


श्८ 


मरने उबारो ! 


दिवलों गारपां बैंठथा हिप्र से 
पण प्रास्पा रे पाय एर्मा 
प्रा प्रधारा मो उारो 


मितगाजूणी मे जद भाया 
एटा मांभड में गी वाया 
मीन्सयस में व समणाया 
में चाडा बगपर भरमाया 
जद में ममह्यों जोय-जमारों 
प्रर्म जार सू हूता मास्यों 
मा उथारो। मो। उब्ारा 


समभ परो जर सू भयतापता 
गया सामने थारे सता 
ऊप-जबूत पासतू बगतों 
चुप रह जागो जद में थाया 
देयो म्टारा गुप्ता रा दिये 
मे इस समन सामने हाग्पा 
ऊथधो पभारा, चाल यारा 


गाट वरम री ऊछो पासी 
जद प्रो तन-मन मुगती पासी 
ता प्र मनदों धीर बधामी 
पाछ्छा दिड्ा सूछा प्रासी 
झा ही सोच विचार'र मा में 
थारो सायत याव उपारधों 
इतरो चारो, मतना मारो ! 


अब मन म्हारो यू पिसतावे 
गया दिवस के पाछा आावे 
नैण पिराछित नीर बुहावे 
रोतो कक्‍ठ राग के गावे 
पणश सतजकछ सू में श्रव म्हारो 
मनडो धो-धो घणो पसारयो 
गल्ग्यों सारो, मल विचारों 
पाक वाधद्यो अब मछ आगे 
नहीं मल अन्तर मे लागे 
सोया भाग म्हारला जागे 
नींद कुलसणी बेगी त्याग 
इसो बरो मन-घाम, आज में 
अतर सू प्रभु ! तने पुवारधो 
भरो हुकारो, भाग सुवारो ! 
तोड जाछ माया रा नासो 
वचन भलेरा वर दे भासों 
मने देव थे थातन रासो 
भूली वात मता भ्रव चासो 
एव नाव है थारो प्यारो 
जिण प्रि] तो में कदे न सारयो 
की नी म्हारो, तन-मन थारो ! 
भाव भुछावण भूडा भरिया 
जिण सू तन-मन तिसिया मरिया 
फूट गया ब्रव काचा घरिया 
मेह पड्यो ऐडो सावरिया 
गुण गीता में गावूला में 
थे म्हारे घर साभ पधारों 
रस्तो थारो, देखू सारो! 


कृष्णयोपाल कल्ला 


जनम स्थान मेडता ( नागोर ) 
जनम तिथि तेरा नवम्बर सा १६३७ ईगबी 


क्सिनगढ़ ( अजमेर ) रा र॒वासी कु दर इृष्णगोपाल 
वल्ला राजस्थानी रा कगता कविया में झागल्िया पर ग्रिष्या 
जावशण वाह म सू है। भापरी लिखण बछा रै जस रो सवरो 
उण दिन वध्यों जद भारत रा भाखा विस्वविद्याउया री 
नाटक अतियोगिता मे भापने पैली जगा मिली । आपरी 
सम्दृत भिली भासा मे झ्रापरँ स्यान री भव्व श्राद तो झापर 
भावा मे सरसता री रछव मिल | 


आप राजस्थानी कवितावा रो एक सग्रह भोमरव' 
ई नाव सू करधो है । भाज रै साहित री भनेव विधावा न 
आप राजस्थानी भर हिंदी दोनू भासावा री रचनावा भ 
आाजमाई है । कललाजी री रचनावा में एवं वानी मातमोम 
रो दरद फ़ुटथों पे तो दुजे कानी मायड धरतो रे कण-कण 
खातर अ्पणायत्‌ रा भाव ऊमर्ड । विद्यापति रा पद गीत 
गोविद अर रुतसधार रा राजस्थानी भनुवादा मे भ्रापरो 
समरथ सब्द भड़ार भर भावग्न्यी एरख मूड बोल 


आंखड़ल्यां 


भरस गमाई झाखडल्या 

रगताभ कवछ री पाखडल्या 
छिपा छेल री छिव परछाई, छानी राखण पलका मूद 
फेह परगट हू हल जावे, नेणा लुकी रूप री बुद 
जतन घणोरा से कर हारी, घणी लजाकछू झास्या मीच 
पीटे डूडो आस कलूडी, प्रीत छक्ी मोतीडा सीच 
अटपट बाणी रस अत्साणी, तिरछा तीखा टेढा सेण 
इसडा रूप लालची लोभी, रवे न छाना धरा रा नेण 
अकछसाया अणियाक्ता अधमु द, घणा उणीदा रातजग्या 
भूहा बाकी पलका थाकी, रगरातोडा प्रेमपस्या 
लोगयण लालो रग रगाछी, रूडी रूप लुभाणी रैण 
आश्या पास्या पा उड जाव, पावे अरासभव सा वंण 
रूप समुन्दर माय तिरतो, फिरती छिपतो माछथा मैरा 
भावी उभक चाव कर चौडे, लुले लजावे सारया दैण 
ओले राखी रवे न छाकी, कुरा जाए कुण भुरकी नाख 
विवस करी सरवस हर लेगी, कि री क्वक्क पाख सी आख 

नंटगी डिगगी ठगगी उडगी 

मधु विरमी मधु माखडल्या 

भरम गमाई आख्डल्या 

रगताम कवक री पाखडल्या 


आंसूडा 
भर जुग-जुग जूना दुस साथी / 
अर श्रायनववारी पीडा रा बहाया वालम बारात चढधा-- 

दुसदुतहण री नयडी नाथी 
झ्राम्या * अतल समदर में, पिय पनडृब्यों उुपवी मारी 
शाझा माच्यों चौजिजरा में, चल सीप भोषण्या थिर हारी 
था मिजरग मुहरत रत नशत, सुपता रो परस्यो इमरत जद 
साजन पेरावग पर्माछा, सर्च छाल्या मोती तिरमत् 
दाग सपाधछे रतनागर में, श्रे पाचलला माती पद्यया 
पूरोज्या प्रेम डोर माही, श्रणदीठा दीठा हे टछपया 


अर नेट सुययर मा गु ध्या, हटवाड भर कद सज पा्वे 
प्रणमाल वित्री विन मोत भाय, डूडी पीटा श्रै सरमाये 
परण श्र मातीडा पणमु धा, श्र॒ण विध्या वि बाजरा 7द 
च्योपार रे फोइ पारशिया, यू घंणा प्रिय बणजारा जद 
श्र मशिया प्रेम-युमरणी रा,गिण गिण घरागी श्रे श्राग्षिया 
जागण ज्यू जप परया वेठी, थे प्राज विजोगण झापडिया 


आ निजर डोर भोगी पडगी बाबा भरणोंत्यू पथा फिर 
यू याद चलता बोढा हा, पण निजर पड़ी न घटावा घिर 
भा गिवस वट्ऊ आासूडा, शो थाट चल्यो हारधों थाको 
घरमादरीकारी साकछा माठी, नी देरघो ठठवया मन पावों 
झाटोल शोठा रे हाथा, मोत्या सजता जो बेसडला 
व ग्राज व्िजागण फुर गू थे लट्लट आसू संदेखडता 


पण श्रे मोतीदा धणमू था, हिंबड़े रा हस चुगे चूचा 
गाता री पासटल्या रहछकया, भरे दु्लभ मोतोडा ऊचा 
जाण गुमियोडो मिल्‍यो कदे, किख री जाएँ श्र परछाई 
औपीडा रा प्यारा यारा, बेगी मिरभागण पछवाई 
सुस यू साम्हेझों हुयो नहीं, गायो न साथण्या सोचेलोी 
फेरा पूरा ह्ॉण पैली, पडत जिण सू भागे घेलो 
खिण वर्ण मिट इसडइा आसू, श्र प्यार हार कद बष्या वत्ता 

कद प्रण्या बता श्र सुख साथी 

औई जुग-जुग जूना दुख साथी 


श्श ] 2 
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बिरखा 
वादछ बाडो साड धाड 
सोरमसाणी पून सुह्णी रग रग जोबन फू 
मोरा बोल आव॑झोले 
कोयल कूक सुणावे । गौरी नैणा नींद नग्मावे हो नैणा० 
रतनाछी आखडल्या थाक्ी जो जो पिव री बाद 
छोछा खातो हिय हुछुसाती छिएमिण छिणमिण साद 
वीजढछ पतके भ्रासू टक्कके 
वादछिया गरणाव ! गौरी नैणा नीदन गाव हो 


काछो. कामणगारो के 
कक 


नैणा० 
छोटी छोरवा छातो छानी भुके भरोखे भावी 
हरखी फिरखी डहकी डरपी कामण भुरवी नासे 


बच न छेलो भुवरो गैलो 
पाखडल्या बष जावे । गौरी नेणा नीद न भाव हो नैणा० 
नुई नुवैली म्हैल अकेनो वोलण में सरमावे 
घूघट टाछे मधरी चाल पिव रो हि£व भरमावे 
रूपा गली तीजण छुली 
मैडी काय उडाव। गौरी नैणा नींद ने आवै हो नैशा० 
वबालम रोम हिवडो भीर्ज विगसी-विगसी रात 
हाथ विकाणी रात विहाणी सुर सुण पिव री बात 
भारी पक्रका बिखरी अक्का 
कामरणा हरख जणावे। गौरी नेणा नीद न आवे हो नैणा० 
सास रिसाव नणद चिडाव देवर घेवर साबे 
पिवडो आवे मन बिरमावे लुक छिप देखण चार 
छेल छवीलो भवर रसीलो 
आडो तिरछो आावे । गौरी नैशा नीद न आावे हो 


नेणा नींद न गाव 


3३ 


२४ 


गजानन वर्सा 


जनम स्थान रतनगढ़ 
उमर झहनताछीस बरस र नेडी 


बवि सम्मेतरना रा मचा पर राजस्थानी सोय जीवण 
रा गीत लांव धुना मे मावण याक्वा यवियां म॑ गजाननजी 
झ्रागली पगत में बठया है । 'घस्ती री घुन 'सोनों निपज रेत 
मे! भर वारामासो' नाव स्‌ झ्लापरी बथिताया रा तीने सप्रह 
निवछपा है । राजस्थान रँ मानस ने उण रे धर भांगण 
गाव गुवाड, भर सेत-सढ्या रै पर वातावरण मे विठा'र नई 
विचार ब्राम्ति री जिरिए्ा सू उण है भतर प्र बाहर 
लोना नै प्रतिविम्वित बरणों भाषर गीतां री साम्तियत है । 
भ्रापरी गावण री बढ गीतां न हार्था भाल'र राजस्थानी 
भासा रा बासीद बणा दस मे दूर ताई भेज दिया, जिणगू 
भाज री राजस्थानी रै प्रचार मं धणी मदद मिली । 


अड़वो 


अडवो ऊम्यो खेत में 

सोनो निपज रेत मे 

खबरदार ! हरियाल्ठी खेती के कुण नजर लगावे 
रात अधेरी वाड तोड ओ कुण छाने सी आवे ? 
ऊजड चाल रे 


हरी-भरी खेती पर घमर पाले रे! 


अडवो ऊम्यो खेत मे 

चादी निपजे रेत मे 

हाथ गडासी जेछी सूड करावत करसो हरस्यो 
डप्-डव नैणा भ्रास उछ्ठीची जद बादव्कियो बरस्यो 
खेत सुधारे रे 

सकडी सीवा रेवड कूण उतारै है। 

अडवो ऊभ्यो खेत मे 

रूपो निपजे रेत मे 

चावड-धावड चोक करयो आसूदी धरती वाई 
दिन भर करथो निनाण खेत मे दोन्यू लोग-लुगाई 
अडवो ललकारे 

झो अगद रो पाव” क कूणा उखाडे रै । 


अडवो ऊभ्यो खेत मे 
सोनो निपज रेत में 


२५ 


२६ 


म्हारो करसा कामणगारी हार्था मिनस बशायँे 
भूष भगीरय भ्रडवों सारे पुछ रो कस्ट मिटाये 
रात ग्साछ रे 


पाणा माड्या सडया'व पथ उजाहे र । 


अडवा ऊम्यो सेत में 

चादी निपज रेत म 

बाटी स्रीप गू था कादया लायी वन्‍ड्या लीनी 
ऊपर-नीच थाघ सीस पाछ्ी हाडी धर दीनी 
जीवण जागेरे 

अडवी अडता देस डागरा भाग रँ 


दीवाली रो गीत 


दीवाली रा दिया जह्े 

च्याल्मेर च्यानणो, नीचे कू छे काछो चोर पढे 
दीवाछी रा दिया जछे 

महला में मतवाह्का बेठ॒या मौज करे 
भूखा मरे मजूर कठे सू पेट भरे ? 
रावण घणा जमी पर हरण करे लिछमी 
राम निसरग्यो, मिनखपणों बेमौत मरे 
सूता सासर फिरे करसशी दुख पावै-- 
भरण रामजी ! सिर की आफत दूर टह्व 
दीवाली रा दिया जब्े 

गार्ज-बाजे जीत रामजी घर झ्राया 

झ्रागे होय माधिया भाई गुण गाया 
वेचारी सीता सतवती सग डोले 

भासा दे-दे कमतरिया ने बिलमाया 
साची कहता हिवडे री हेली हाले 

पडदे श्रोले चोर-लुटरा दाछ दल्ल 
दीवाल्ठी रा दिया जढ्ठे 

सुसग्यो तेल दिया रो पर बाती सिलगे 
मावस रात अधेरी मन-मन मे विलखे 
तारा मुब्ठक-मुछक पल में फीका पउग्या 
पो फाठी सुण आज अगूणो दिन चिलके 
घग्घू तुकक्‍्ग्या बार॒या और तिवार॒या मे 
मिनखा सातर धरती काचर-बोर फ्छे 
दीवाछी रा दिया जले 
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गीत 


रुत अलवेली 

दिन अलवेलो 

आभो बदढ् रंग वंदकगी मिनखाजूश पुराणी 
धरती सागर उजछी घोयी,, पर है नुझ्ी कहाणी 
मिखणत-मजूरी करे जाटणी, भक मारे ठुकराणी 
गरव हिमाक्-रो गछ बैग्यो वण गगा-रीौ पाणी ५ 
नुझो धान है 

नुझ्नी सान है 

खोटो पीसो चल्यो झ्राज तो पाई बट न धेलो 

रुत अलबेली 

दिन अलबेलों 

सर-सर करती पून बधाई बाटे गीत सुणावं' 

मन में राखी वात न रेवें भोर भव्वी मुसकार्वे 
टाबर-टोढी फाछी आडड श्रापस मे बतव्ठावे 

मिनख मजूरी करता हरखे विरंथा देव न ध्यावेँ 
डरमत भाई 

बीर सिपाही, 

बडका महने गैल बताई, पकडो सीयो गेलों 

रुत अलबेली 

दिन अलबेलो 


गणपतिचंन्द्र भंडारो 


जनम स्था्त जोचपुर + 
जनम तिथि आाद॑वा बदी ४ संर्वत १६७०, 
पिताजी रो नव. श्री समनाराय॑ण जी भंडारी १ 


भडारीजी शा दा रूप लाभा हें सामते है--एवं 
कालज रै अध्यापक रो भर दूजे! सम्मेलन रे कवि रो । 
दाना म ही मडारीजी आपरी विसेसता रास । कौलेज रा 
टावर जिश जिंन्दादिली खातर श्रापरी तारीफ॑ कर विसी 
जिदादिली री सराहुशा सम्मलना रा स्रापत्ता भी करे । 
हिंदी कवितावां रै मुकाबले म॑ आपरी राजस्थानी कविता 
बहोत थोडी है परे जे बुछ्धे है उंणम तीखे व्यग्य री छूटां 
देखता ही वर्ण ! रक्तदीप' नांव सू झआपरी हिठी राजस्थानी 
कवितावा री सप्रहें छप्पो है । शजस्यान ही क्यू बारे 
कत्ठक्ते बम्बई तक रा सम्मेलनां में भडारीजी ने बुलावा 
आवे जठे जार वे आपरी एक्“यारी हो छाप छोड भव 
राजस्यान री नई पीढ़ी न साहित्य अर बाब्य रो सोख 
र्गाणै रा काम नी भडारोजी आपर जिम्मे ले राग्यी है 
सजण ने वे धणी सूवी सू निभा रया है। 


(3 


नवी जिन्दगी 


रात ढली परभाती गाती नवी जिंदगी आवे हैं 
जाग जाग माटी श माटी ! माटी थने जगावै है 
यूतो मत रे अजाण, बैंठो होंथ जा किसाण 
काछी रात गई 


बरती स्‌ छरिगयाप ऊठग्यो ठाकर राजा राणी रो 
थार सागर हछ जोतेला हमें पूत ठकराणी रो 
जुग पसवाडो फेर लियो है, भाग जागियो ढाणी रो 
नाडा नाडिया रे पार, लाली छाई है अपार 
हेलो मार रही--सूतो मत० 


मभ ऊनाक्े थू तपियों ने धणी क्रियों महला आराम 
थारे खन पसीने सू वारै हाथा में हर्सिया जाम 
मिनस छोड कूतरडा पाछ्या जद धशणिया सू रूठयो राम 
सूता गेया सरदार, भोगे भोई भरतार 
घरती छोड चली-सूतों मतत० 


देख  गढ़ा सू लटका करती लिछमी छमछम आवे 
एक-एक कर जोर-जुलम रा दिवला बुभता जाबे है 
मारग मे वारोठबा बैठा तिछमी लूठी चावे है 
करसा ! होस सभाक्त | आती लिछमी रुसाव् 
लुटता जेक नही--सूतो मत० 


बधा वधम्या, नहरा खुदगी, खेत नहीं तिरसा रेसी 
थू घरती पर पटकः पसीनो, वा ढेरा मोती देसी 
जे भरा गुण हुसियार होय थू , बोरो लूट नहीं लेसी 
आई आई बहार 6 उजडी जिंदगी सवार 
है वेछा बीत रही 
सूतो मत रै अजाण, वेठो हाय जा किसाण 
काल रात गई 
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| 


कुरसी मेया रो आरती 


कुरसी माई 
कुरसो माई 


समनख उवारण, मिनख दुवावण, 
प्रजातन घर जलमी, मजातनर व्याही 
और देव दोपभ्गा, चारभुजाधारी 
दोहत्यी, चौपर्गी, घिन माया थारी-जै कुरसी माई 
हे कक्लजुग री काक्ो, थ्‌ जद भहर करे 

गछी वुहारण वाढछा, सिर पर उतर धरै -ज कुर्सी माई 
थारी बरसी भाथे, मेलो जवर मर्च 

बडा बडा रा कच्चा चिद्ठा रोज बचे -ज कुरसो माई 
भला भला भी भटके, भौपू ले रेवे 

भला भला पर कादो, भला भला फेकै--जै कुरसी भाई 
वागवीर भिड जावे, तीर चले तीखा 

साचोरी साडूया रा सौग पड़े फीफा जे कुरसी माई 
एक बार जो थारी, चरण सरण पावे 

गुण मै माथे मावा ज्यू चेठयो जावै-जे कुरसी भाई 
जो छक्क वछ सू ध्यावे थारो सेव करे 

भाई, भतीजा, साहा, सब ने नया ल करे -जे कुरसी माई 
मोटर थारी वाहण, भिंदेर है बंगला 

याने खुद रा जाएे, वे डूबे सगला--जै कुरसी भाई 
ज्या ने थू तज देवे, चेन नहों पावे 

उचफ उचक गैर्ला ज्यू थों कानी धावै--जे कुरमी माई 
मोटर ने तज जो जन, वोटर ने ध्यावे 

वो थामे मिल जावे, पाछो नी आवै--जे कुरसी माई 


जे 
जे 


१३४ 


गणपति स्वामी 


निवास स्थान पिलाणी (राजस्थान) 
उमर ५८ बरस रे नेडी 


गंणपत्ति्जी र जीवण री सगढा सू मोटी घढणा 
सायद भ्रा ही है के इणां न राजस्थानी रै भ्रादोछूण 
रा सूत्रधार स्वर्गीय श्री मुरजकरणजी पारीक रैं कन रहणे 
रो मोको भिल्‍यो । पारीक्जी रीः प्रेरणा सू राजस्थान रा 
लीक्गीत भेव्य करण रो काम भर सोखः दोनू श्रा व 
मिल्या । आज र राजस्थानी प्रेमिया ने झ्ाज ताई लोक्गीता 
रो इतणों चोखो स्रग्नह नही मिल पायो जितणों गणपतिजी रा 
जुटायोडा गीता रा पारीकजों छपवायों। इण न भल होणी 
वहा चाहे सस्कार पण या बात सोछा आना सही: है वे 
गणपर्तिजी राजस्थानी लाकगीता री ग्रात्मा न श्रापरै हिसे 
मे ठेट उतारली है। लोक्गीता रा सद प्र बारी धुना 
गणपतिजी री रग रम म समायोडी हे । भावुक हिंप रा 
भी हाणे मू गणपतिजी घर्ण मीठ सुर सू ल्ोकगीता ने 
गाव श्रर उणा री तरज पर आपरी निजू रचतावा भी 
अणाव । गीता र ग्राहका न उणा ने हाथवसू करण में 
क्तिणा फोडा पड झा चरचा भी गणपर्तिजी री झापवीती 
होण सू बारे मुड ही ओप ; 


राजस्थानी बाय म॑ गणपतिजी री देश लावी चौडा 


नी हैं। पणञ्र जो कुरछ लिए्यो है वो थोडों हीता थका भी 
घणो पूटरो है । 


लोरी 


वाछो पाखा बायर आयो, माता वेण सुणावे यू 
म्हारी गोद सिछाई रे वाछ्ा, मैं तने सखरी घू टी दूयू 


तेज कटारे नाछो मोछयो, नाछो मोछत बोली यू 
पतस्थाही फोजा रा बाला, सीस मोक घर आये तू 


भेडी चढ भ्रर थाक् वजायो, थार वजावत बोली यू 
च्यार कुट चोफेरे वाढा, नौबतरी घमकाय्रे तू 


बालो गोदूया दूध घुधावे, दूध चुघावत बोली यू 
धोछे पय पर कायरता रो, काछो दाग न लाये तू 


कुबो पूज कर घर पाछी झ्ाई, फछसे बडता वोली यू 
फछसे में ढोला रे ढमकं, आरतडो करवाये तू 


रगखटोले वाढ्गी सूत्यो, लोरी देता बोली यू 
रणखेता चतरगी सेना, गाढदी नींद सुवाये तू 


सोवन भूले बाछो भूले, मोटे भोटे बोली यू 
उतणी बार हिलाये प्रिथमी, में तने जितणा कोटा दुयु 


ण्फ््का 


मुरधर देस 


वीत्या मुरंधर देस थारा मै दिन बीत्या र 
सूरा घाई घालता, ऊभा खेता माय 
जे दिन मुरधर राजतो, तस्वारा री छाय-थारा० 
धर-धर कोडम जामती, घर-घर बीका वीर 
घर-घर राणा समरसीह, घर+घर हठी हमीर-- धारा ० 
सूरा लडता खेत मे, धर केसरिया भेस 
सतिया पडती आग में, कर कर खुल्ला केस--भथारा० 
बादकछ बारा साल को, लडियो लाखा साथ 
सारी दुनिया देखियो, वो खाडो बो हाथ-धारा० 
भ्राठ पहर चौसठ घडी घुडले ऊपर बास 
सेल-प्रणी हू सेकतो, वाटी दुरगादास-थारा० 
देसमी की त॑कियो करयो, बैर॒या री सुख-सेज 
जी पर सुख सू पोढियो, वो गोरो रण-सेज-थारा० 
राणो भीव छुडाइयो, मात करयो सुलताण 
तार पदमणी राखियो, सीसोद्या रो मोण-भारा० 
फोज पछाडी खेत मे, फेरी तोप भुहाक्क 
राणखाजी दीही सुणो, 'हलूदी' मे ललकार भारा० 
ऊची धजा फरूकती, वजता वीर निसाण 
लख-लखस छाती फूलती, पडता म्‌ छा पाणा-थारा० 
दूर गई बा वीरता, सुपन भया बे व््याग 
जक बक्व कर सीतछ भई, वा जौहार री आग-थारा० 
माणस री के जातडी, डरता जम का दूत 
कठे गया रण केसरी, बछ॑वाका रजपूत -थारा० 
उठी छत्नियों' जन्लमभोम को फेर करो उत्थान 
एक एक कण सीचदच्यो, थारे खुना हिड्ुस्थान बारा० 
हे जग जामी | फेर जगादयो, सिघा री सतान 
इक वर वै दिन भ्ठे दिखाद्यों, टूठों श्रो वरदान - यारा० 
हर ड़ 


झंडे | 


स्व० गणोसीलाल व्यास उस्ताद 


जनम स्थान जोधपुर 
पिताजी रो नाव श्री चंद्रभानजी व्यास 


“उस्ताद” सही भरथ मे जनता रा कवि हात श्राजादी री 
लडाई म॑ सन्‌ १६३० सू सन्‌ १६४७ ई० ताई आप पत्र 
कारिता रै सार्थ साथ क्राति रा गीत लिरया अर ख़ुद गाया 
भी । झाज किता'क कवि है जिका करसा अर मजदरा र 
बीच खडधा हो'र उणा री भासा मे गीत गा गार.त्राति 
रो सख फूक । जन भासा री पकड़, उणा रै दुख दरद रो 
अनुभव श्र उणा रै ही रहण सह रो ढंग अपशाण वाक़ा 
समरथ कवि ही जन कवि वणण रो दावों कर से । 
“उस्ताद” इण कंसोटी पर खरा ऊतर । योजनाबा रै सिल-« 
सिले मे 'अल्पवचत”' भ्रर सहकारिता! आदि कई विसया 
पर आप गीत नाटय व्णार उणा न मच पर भी दिखाया 
हा । जिका सू आपरी सामरया रो पतो लागे । 


सुतनता रे खातर लडखवात्वा उस्ताद खुद सुतत्र प्रकृति 
रा मिनख हा । उणा र मनम देस रीश्रा्थिक सुतत्रता 
सारू गाव गाव ॒घूम'र गीत गाणे री इच्छा ही । राजस्थानी 
सब्दा श्र भावा री झाप री जाणकारी घणी सराहर्ण जोग 
ही । इण/सू द्वी आप रा गीत घणा फूटरा अर असर करण- 
वाढ्ा वण पडथा । जन ववि उस्तादों नाव सू झआपरी 
रचनावा रो एवं सागोपाग सकव्वन निक्‍्छया हे । 


| 


न 


दीवट 


शभ्रां र भावषा, रुक मत भाई, कक मत भाई 
उजड खडती आंधी आई 

दो भटका दे भरा टछ जासी, आ गढ़ जासी रेत चढाही 
रकता पैली आप मरेली, जोव जठे तक झागे जाही 


ओ रै वेली, थक मत भाई, वक मत भाई 
बाद कठण, काया कवक्राई 
ग्रडव रगीला, काढा, भूरा, पीछा जागे, बाद बटाही 
तू साथ आगे वध जुग रे 
जीवश दे, जीवण रे ताही 


झो रे सुगएा, छर मत भाई, तक मत भाई 
नवी कटे है वरग लडाई 
घर मजला जीवण जो्ड बध 
दीवट लेले पथ बताही 


झो रै उरणजन, डर मत भाई, मर मत भाई 
दिन-दिन दीसे मजल सवाई 
आ थारी काया पड जासी 
पिरम दे जीवश चाल गठाही 
नित झागे बधती जिंदगानी 
आा दीवट आगे ले जाहीं 
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घरे आजा 


आ रेत हुई रुतमाती, साईना थारी 
घरणा बुलावै घरे आजा 
आ बाय चले वरसाती, रगराजा थारी 
कामण घवरावै घरे आजा ! 


नवी जोड थारी ने म्हारी, नवी जोड नारा री 
आभ नवा चधाऊ दौडे, चढी उमग सारा री 
रूुत हाछी थारा, बहलल्‍्या उकछादे घरे आजा 


इण जुग रा भागीरथ ल्यासी, सूखे थक्त मे पाणी 
चागनवगीचा सू ढर जासी, खडे खेतडा ढाणी 
मनमाक्ठी थारो, क्‍्यार॒या कुमछावे, घरे आजा! 


आठ मास परदेसा वीत्या, अब बिरखा रुत आई 
चरण, धीणो, परती से तडफ॑ पुछ-पुछ तिरस बधाई 
चनगोरी यारी, ग्राया रभावे घरे आजा ! 


नगर, गाव, खेडा मे लाग्या, जन-महनत रा मेला 
नर-नारी कमतर मे कूद्या, जन-कारज मे भे्ा 
वछहाथी थारी, मरवण सरमाव, घरे झाजा ! 


३७ 


मत जा साथी 


मत जा साथी पथ पुराण 

मत रश-्तुरगा रा असवारा ने मोटर अजन मे ता 
जिण मारग परताप पधारया, जिण हृछ दुरगे वाज सवास्या 
उश जूने मारग सू साथी, पोच न पासी श्राज ठिताण 
- मत जा» 
उण जुग घरतो ही महाराणी, घाय नहीं घर री घरियाणी 
तरवारा री थाफ दब्पोडी, घरण दावली . राजघराश 
मत जा० 
क्णि रो मुलक, कठे ही जनता, जन सू बधर कुछा से ममता 
मुगला रा सावत रख बाका, कुछ पर कटम्या, जगती जार 
-> मत जा० 
भ्राज मुतक श्राजाद एक है, बुक लू इधक मसीनमेक है 
वरस-गाठ जकू बाघ, चीजछी, गा वध जद लोक उजाें 
मत जा० 
पूज प्रदेश सीस भुरले, ठंम मिले वारा जम गाले 
पण तू. क्यू दिली सू लड़ रे, चढे कटक ले क्यू उमरासख 
मत जा० 
च्यार कूटा चिलक घणशी है, तने दबाउण भीत वी है 
ण जुग रो अस्यात छिपावण, क्यू जता जूभार वखाए 
_>मृत जा० 
आगे देख मड्चा पग ताजा, हिल-मिल मिनस मजरी राजा 
हुनर हैत सू बदक्के जोबण, जीवे सो जगत गत जाशे 
>>मत्त जा० 


ब्छ हु & 


गंगारामस 'पथिको 


जनम स्थान बौकानेर 
उमर तियालीस बरस रै नैटी । 


पथिकजो जीवण रै सघर्सा री नदी मे ऊ डी डुबकी 
लगा'र बबिता रो रतन वाढयों है। दुनियादारी रा धघा 
मे रहता थक्तों कविता करणिया धणा मिल, पण कंविता री 
भस्ती में दुनियादारी न छिटकावणवाक्ला मितख बिस्छा ही 
लाध॑ । परथिक्जी री गिणतो दूजी भाँत रा लोगा मे ही 
है| पथिक्जो रो कविता जीवण रा कठोर सत्या रो घरतो 
पर घणो दुख दरद भेलोर निपजायाडी खेती री ज्यू है। 
दुनिया जिण ने व्यवहारिकता रो नाव देव॑ उरणने ही झ्ादर्सा 
"रा गायक कायरता कहर बखाणं ॥ इण कसौटी पर 
पथिकजो रो कवि व्यावहारिकता सू घोरों ही है। इण 
अभाव रा, दुख केवणा पथिकजी रो राजीना रो काम है। 


मूठ रूप में पथिकजो हिंदी रा कवि है। पण 
"राजस्थानी मे व जो कुछ लिख्या है उण सू बारी भावुकता 
अर दायगरी रो बेरो पटे । साहित्यिक मचा पर बार 
एक दा ग्रीत्‌ तो घणा लोकप्रिय भी हुया है4 इण बाता सू 
अभावित होर ही इण सग्रह मे पथिक्जी रा गीत दिया है 4 


9. 


कीलियो 


कुक्टू -यू फू करें किलगडो, डाफर चाले रे 
थी ची ची चीं फरे विडकल्या, पत्ता हाले रे 
आयो रे, आयो रे, आायो रे, कीलिया ल्यायो रे 


भर्‌यों बारियों ल्याव, चाठ सूवी गरणावे रे 
छठी खाली देख, डागरा मुड-मुड जावे रे 
श्रायो रे, आयो रे, आयी रे, वीलिया ल्यायो रे 


धड़ा पच्चा अ्रणगिणत, खडी परिहारया जोवे रे 
घर में बेठवा ट्खर-दोछो, तिरता रोज रे 
आयो रे, श्रायो रे, आयो रे, कीलिया ल्यायो रे 


वि दूध रे मोल, काछ पाणी सो पड़ग्यो रे 
तू सारे तो सार कीलिया, कारज अत्य्यो रे 
श्रायो रे, आयो रे, झायो रे, बीलिया ल्यायो रे 


मत घबराई रे 


मोत्या मुघो मिनख जमारो 

धरती थारी, झाभो थारोे 

छोड चाकरी सुख री 

हुख रो साथ निभाई रे 
लाय पड़े, लू चाले करसा, मत घबराई रे 


भूखा सू भगवान न बोले 
पाप घरम रो भरम न खोले 
मिनखपरो रो धरम 


'मिनख से भाई भाई रे' 
लाय पड़े, लू चाले करसा, मत घबराई रे 


माटी री ममता दुखियारी 
मुरकाई सन से फुलवारी 
कपट कमावे धन रा लोभी 
करम कसाई रे 
धोरा धूजे, पथ न सू्क, आधी आई रे 
लाय पडे, लू चाले करसा, मत घबराई रे 
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मिनखपणो बेसौत मरे 


मिनखपरणों वेमौत मरे रे, डागर लोई पी पसरे 
टावर रुछुता फिरे, जवानी जोवन बेचे पेट भरे 


सूनी सरवर पाछ, पखेरू डाक छोड परदेस उडदा 
अक्गोजो अराजाण गीत सू , गाव छोड गायक निक्‍्छूया 
भोवछा-ढाठ्ा लोग मजूरी करता-करता भूप मरे 
टावर रुछुता फिरे, जवानी जोवन बेचे पेट भरे 


ममता रो मन आज उणमणो, आस गईं विसवास गयो 
सास-सास रो मोल चुकावण मे सगक्लो जीवण निक्छयो 
बडी अ्रधवणी छान बिलखते आागणियें सू यात करे 
ठावर रुछता फिरे, जवानी जोयन बेचे पेट भरे 


बेघरवार बटठाऊडा न ग्रछी-ग्छी वतब्ावे है 
घार विगडग्यो वरती माथे हाथ हाथ ने खावब है 
खडी श्रवेली काग उडाबे, कद गोरी रो काज सरे 
टावर रुव्ठता फिरे, जवानी जोय्न बेच पेट भरे 


चोमासो 


घूमर धाले श्राज मोरिया मन विलमाव रे 
धरती गीत सुणावे, आभो रस वरतसावे रे 


ताल-नछाया भरी, हरी माटी री काया रे 
गोरी रा साजन परदेसा सू घर आया रे 
सज सोछे सिणगार सुहागण सेज सजावै रे 
धरती गीत सुणावे, आभी रस वरसावे रे 


टावर-टो्ओी कुटम-कवीलो, लोग-लुगाई रे 
रब्-मित्ठ करे निनाण, करे नखरा पुरवाई रे 
पंग-पग पर करसा री टोढ्ी तेजो गाव रे 
धरती गीत सुणावे, झ्राभो रस वरसावे रे 


छिन-छिन बीत्यो जाय, वावल्ठा, देरी मत कर रे 
हाथ यरीजियो, हक काधे धर, धोरा पर घर रे 
खेत खडद्ा मुसकावे, हेलो मार बुलावे रे 
धरती गीत सुणावे, झाभो रस वरसावे रे 


3 


डड 


चडीदान सादू 


जनम स्थान हिलोडी (नायौर राजस्थान) 
जनम तिथि आ्रासोज सुदी १३ सवत १६८० वि 
पिताजी रा नाव श्री मघदानजी सादू 


चडीदानजी री साहित घरोहड स्वूल कालेजा री 
पढाई रे पाण नहीं, बापौती रै पाण वणी है । चारण कुछ में 
जनम लेवण सू छोटी उमर म॑ ही आपने काव्य री साख 
लायी ! वड़ेय रा भ्रनेक छद कठस्थ कर'र आप खुद री 
रचनावा भी सुरू करदी गर घीरे घीर डिंगल काव्य मे आपरी 
गति चाखी होगो । धगाल हिंदी मडछ री तरफ सू 
ईसरदानजी श्रासिया रे साथ पिलाणी में रहर आप 
राजस्थानी रै पुराण साहित र सग्रह रो सराहण जोग काम 
क्रघों । 


सूरातन॑ रा कु डक्किया भरथरी सतक रो भनुवाद 
क्हेमुबरणी सतक अर पिलाणी पशिचिय नाव सू राजस्थानों 
पद्य ग्रथ आपरा बणायोडा है । आप राजस्थानी भासा रो एक 
व्याक*ण भी लिस्या है। जज भासा अर राजस्थानी रा और 
भी कई ग्रथ श्राप लिख्या है, पण ज5 ताई आापर कवि रूप 
रा सबंध ह॑ भ्रापरी रचनावा पर डिगछ काव्य रा प्रभाव 
चौड दीख | श्राप उण बहोत थोडा लोगा मं सू है जिका 
पुराण डिगछ प्रथा अर गीता रे मम ने भल्री भात समझ 
सके भर समझा सके । नय छुटा २ साथ साथ झ्ाप डिगछ 
गीत कु डक्िया, डृहा आदि पुराणा छदा म परपरा मुजब 
काव्य रचना भी करे । 


छा 


चानणी रात 


चादा पिउ रे साथ खेलती यत्र चानणी झाई 


धीमे-धीम॑ पगल्‍्या धरती ओढे ऊजछ साडी 
भिंगुर रब पायकछ भराकाती बण सोभा री वाडी 
खखिलबत हार तोड गछ तारा मोती नभ छिटकाई । चादा० 


देह काति दीपाती वसुधा उजछ रम वरसायो 
मोहक रूप अनूपम सारी जगती रै मन भागों 
पखवाडा सू रूढठी रमरो नीठ मनाई झाई । चादा० 


खिण-खिण जाजाब्डू बदछी रो फीणो घू धट कढती 
दिन-दिन दूगो रूप सवायो जोबन रे वय चढती 
मधरे सास समीर सुगधित सू धरत्ती महकाई। चादा० 


सीतछ हुई सजोगण सुदर कुमदशिया हरखाई 
दाहक लगी विजोगरिएयया भुख कवक्क दिया मुराई 
परण तोही इश नव दम्पति ने जीयाजूणा सराई। चांदा० 


रूडो राजस्थान 


( डिंगछ गीत ) 


रखभीनी रेत स्रोस रगराती, ऊचा घर टीवा श्रदभूत 
क्रडा अ्नम रूस वाढाछा, मानव आटाछा मजबूत 


वाका गढ़ भुरजा वाकोडी, दीप ग्रिर बावा छिप देत 
देसी जठे सरायी दुनिया, खाग्रा वाकोडी रण खेत 


त्याग अने वक्तिदान तणी क्थ, जत मत सत द्विढ छाप जडी 

मूरत पर सूरत री महमा, पग-पग माये लिखी पडी 
बीर भोम जणाणी वीरारी, दवे म बाता गया दिना 
श्रणी टिक्णवाछों श्रदेसो, सूरा तझी समाथ बिना 


तप जौहर भाढ्ठा तवियोडो, नामी कु दरा ज्यू निकद्धक 
सत्तिया बप वानी गुलाल सू, दीप सारी देह दमक 


सुहडा चाढ घणा सिर पुहपा, अखसत गोत्ठा तणा अनूप 
धूप देय धमगजर धुवा रो, वृज्यो के पणधारी भूप 
साहस दुर्गा रै सीच्योडो, ऊचो थयो अमर री आन 
पावू पातल र पणवाछ्ठे, उर मे भरियोडी अभिमान 
भामा तणी देसभगती भछ्ठ, सागा दत वाल्ठी सूगध 


चूडा तर त्याग सू चावो, झा ठावो रजथान अवध 


जपू क्तो जस, चहो जाणणो, हिय धारो डिगछ सू हेत 
चारण साहित सू चहु कूठा, कीरत तणी फरूब केत 


& 
शंद ] 


राजस्थान रा पहाड़ 


कारण वस हेके दिन कवि दरसंण करियो 
सिखराकठा सोभा लख हिय रो दुख हरियो 
कीरतडी गरावस नू मनसा ज्ही म्हारी 
चाल्हा भाकरडा पर जाऊ चह्िहारी 
द्रढ रच्छा अरियरा आघाता पुछ करणा 
सकठ में सूरा रा सायक दुख हरणा 
काघा भल तोपा भड गोछा क॑ वारी 
आछा तन श्ोठा पर जाऊ बवढ्विहारी 
अखताया सुहडा रा साथी सुखदायक 
लाठोडी विपदा में लागा घण लायक 
छाती पर छाया कर रागरया छत्रधारी 
निहचछ नीवाछा पर जाऊ बवल्हारी 
पग-पग पर वीरा री बाल्ही बब्ववेदी 
सडत्)/ मानविया रै ऊपर कर देदी 
टोछा विणा घडियोडी पूतह्िया त्यारी 
पावन पथराक्ता पर जाऊ बल्िहारी 
बिरठा वेलडिया जुत घाटा वाफोडा 
लेता चीसामो नर हैवर याकोडा 
घावलिया अगा री क्रवाता कारी 
आछा ओखघघर पर जाऊ बल्िहारी 
सुहडा पण परसरः सू पावणा पडियोडा 
घकचाका रुघरा धुप बीमछ वस्ियोडा 
धारण भल कीधा है या ने धूतारी 
सोभाकठा सत्रिया पर जाऊ वहिहारी 
आरज कुछ ऊधारण विख्मोडी बारा 
खेल्या भड तो पर धुत्रि खाग्र खणपय 


समरागण भुरजाछा गरजा नू सारी 
वकक्‍ट गिर वाल्हा पर जाऊ बढछ्िहारी 
रकछ्तक्षिया सिघधासश छठा आसेरा 
वासविया भूपत गढ़ गाढा निज घेरा 
यीताई श्रोठा में बेढा विखडा री 
डूगर डीगोडा पर जाऊ बढछिहारी 
ईसतडा रहिया भड इहडा झासडिया 
पड़िया सिर पुहवी धड श्ररिया दक्क श्रडिया 
सासो सत झ्लोजू लग देवरिया त्यारी 
परवत प्राचीणा पर जाऊ बल्िहारी 
पातल, चदरसी, भड दुरगो विरदायक 
अम्मर जसबत सुत रे सक्‍ट रा सायव 
सासीवर वातडिया ख्यातडिया सारी 
सरणाइ साधारा पर जाऊ वल्हारी 
कण-कण भड रहिराह्वा कु बुम सू श्ररचित 
रखा-यक्ा रजपूता वीरता सू परिचित 
सुहडा निज सिर पुहपा ग्ररध्या वे वारी 
गाहिड गिरमाकछा पर जाऊ बढ्हारी 
श्रतुद्लीयक हाथा सग लेखण कीधोडी 
पथरा पर सूरत री गाया लिसियोडी 
थत्वरथकछ् पर साची कक्‍थ वहियण सुहडा री 
ऊचा इतिहासा पर जाऊ वह्टहारी 
भर-भर कर पीवत्डी प्यालो रतवाद्यी 
नाचती या पर नित काली मतवाद्दी 
पूजित रण डाका भड हाका विजया री 
बाका विडरूपा पर जाऊ बछिहारी 
असिधारा निरमछ जछ सापड तन सूरा 
पाय। हरखाया चिंत मोखस पद पूरा 
नमिया नह रमिया जे गोदा मर त्यारी 
तीरथ सिस्ताजा पर जाऊ बलिहारी 


साची सुत्ततरता राखण राणा री 
कीथी रखवाल्लो घण मूघा माणा री 
घाटी -घादी मे रिपुसेना पच हारी 
डोडी डिगराछा पर जाऊ बढ्िहारी 
जगमगती जौहर री भाछा घबकी छी 
सतिया रे सतब्रत री साची हद व्ही छी 
हसती हर-हर जपती कीवा तन छारी 
सत री सम्माध्या पर जाऊ बल्हारी 
केसरिया कीधा भड वनडा-सो वर कर 
उच्नागा खागा भुज दडा आरण कर 
होता कम धासाहर ठेल्‍्या के बारी 
भूधर वाक्रोडा पर जाऊ बवछिहारी 
रहिया ढिग रणरसिया त्यागी मन मोटा 
राखण निज अनमीपण आरज वर गऔ्रोठा 
कातर डर बाहुडिया छाया लख ज्यारी 
सूरातन सिखरा पर जाऊ बल्हारी 
भाला री अण्िया सू भाटा भिदियोडा 
गाढा बण सहिया घण सागा घम्मोडा 
अविचत्ठ पल राखी रजथानी वीरा री 
आतम आधारा पर जाऊ बढ्हारी 
जोबता प्राचीणी बाता समरावे 
रग-रग मे वीरत रत लहरा उफणाव 
आवे ऊमगा मन पूजन करवारी 
रजवट रा रकखा पर जाऊ बछिहारी 
क्ययब मे केता कहु मन रा भावा ने 
आखू की झोपम्मा छिति रा छावा ने 
बयरा किम वरणू छवि नयणा नीहारी 
गिरवर गरिसाछा पर जाऊ बढल्हारी 
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ज़्छ 


चद्रकूमार 'सुकुसार' 


जनम तिथि ६ सितम्बर, सन १६३२ ई० 
जनम स्थान जयपुर 
पिताजी रा नाव श्री नाथुरामजी गढवाल 


अध्यापक सुकुमारजी पाछला बई बरसा सू गीत 
लिखता प्रा रया है । भ्रापरा गीता मे राजस्थान र गावा रा 
जीवण भर टावरपण म रमता थवा सेल्योडा खेला रो भाव 
भरथो वरणन है । वाकपण सू जवानी म पर घरता उण 
खेला री याद क्या हियो भर ल्याव श्र क्या उण मे जोबन 
रो रगभीनों बायरों घुछ जाव॑ यो नजारा सुकुमारजी र गीता 
मे घणो फवतों है | मच पर गावणवाह्वा राजस्थानी 
कविया मं भी झाप किणी सू हेठा नी पड़े । 


समंदर : जीवण 


भरचो समदर 
गोपीचदर 
बोल म्हारी मछली कितरो पाणी 


घीवड चढगी चू तरे जी वावा जी री पोछ 
मीठी लागे चादणी री तारा माडी खोछ 
बीराजी बुलावे भैणा किरत्या डूबी जाय 
सात सहेलया लागी ख्याला घूमर सूची खाय 
साथण माय जितरो पाणी 

कामण कावे जितरो पाणी 

मरबण कडिया जितरो पाणी 


गोरा ने पुजवावण लागी काकाजी रे चौक 
राई सी भौजाई मागे सावी मा ढोक 
हिवडो उमड़ आखडल्या मे मायड धारे धीर 
वापूजी रे काछ॒जिए मे लागे तीखा तीर 
माछक ग्राग कितरो पाणी 

माछक्र सागे क्रितरो पाणी 

खारो लागे कितरी पाणी 


तीजा ने सिंजारो पूम्यो सासरिया रे गाव 
सावरा भूलो पूछण लाग्यो पावणिया रो नाव 
सिणगारचो जोवनियो त्यायो आरपा माडी रात्त 
अधेरो टल्ठग्यों उजकूयायो सोना रो प्रभात 
केक्की जाधा जितरो पाणी 

कचन पीडचा जितरो पाणी 

थाने भावे जितरो पाणी 


भरचो समदर 

गोपीचदर 

बोल म्हारी मछली कितरो पाणी 
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श्र 


संदेसो 
टणमरणा बाज टोकरा जी गणमण गाडी जाय 
कामणगारी, सौ सिणगारी, बैठी भोला खाय 
वेल्या भाग, कालर भूमे, नौगर वाज्या जाय 
पाछे उडती माटी हाछी, सदेसो पठवाय 
कीज्यो बादछ सा बादीला घरा सावता आराय 
सासरियि री नीम-निवोछी पीपछ न पुजवाय 
वायर थाज, नैणा लाज रुत आगण गरणाय 
कामणागारी, सौ सिणगारी, बैठी भोला खाय 
नेणा में सावश्ियों वसम्यो पलका वसमग्यो नीर 
हिवर्ड बसगी भ्रगन हठीला अ्धरा बसगी पीर 
व्योपारी सू रूप उधारो ले बैठी तकदीर 
व्याज बढे, मुछव पाडोसी, छाती लागे तीर 


मैंदी राचे, काजछ आज, सासा गम नी खाय 
बामरागारी, सौ सिणगारी, बैठी भोला खाय 


तपता बीते तावडो जी गढ्ता बीते रात 
सरवरियो सूरयो जी सूरयो, मुरभाब जल्वजात 
हिचक्या सू भर आवे छाती से दिन सारी रात 
भोत्या री जागीर लुटावै नैणा री बरसात 
कामण कापे, हिवडो हाफ, हिचकोछा लुछ जाय 
वामणागारी, सौ सिखगारी, बैठी कोला खाय 
है प 


आस 


किण रा पथ लिखू नेणा मे 
किण री आस भरू सासा से 
आचक्क छोड बिछडग्या साथी 
किणा री माय भरू माथा में 
घरती रोदी बिस्‍खा बरसी 
अझगारा गिगनार सुल्गग्यो 
ठडी टीप चादणी ही पता 
सेजा रो सिणगार भुव्ठसग्यो 
टूटया तारा गीत कोइ नी 
जीवण रो इब भीत कोइ नी 
क्रिण र खातर चोको माडू 
किण ने रुप सजू कासा में 
से योदी स फूल विखरग्या 
इब कोयलडी कठे कूक्सी 
से जीव री साध विखरगी 
परछाई री याद हुक सी 
किण रो रूप भरू आचछ मे 
किणा री बाता मन वहलाऊ 
किण रा गीत भर रग-रग में 
किण सी राग भरू वासा में 
प्ण जीवण चलतो ही जावे 
ढक्-ढछ दिन ढछतो ही जावे 
के जाणू किण गोधूली में 
लगनवध्या प्रीतम मुड आवे 
जद ही तो श्र सास विचारा 
निकक-निकछ पाछा मुड आवे 
जद ही तो मैं काजछ सारू 
लाज भरू भाडा फासा मे 
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श्ई 


श्र 


गोरधर्नासह शेखाबत 


जनम-स्थान_गुढो (कू कण ) 
जनम तिथि. सन्‌ १६४३ इ० 
सिक्षा एम० ए० पी० एचण० डी० 


गोरधनसिंह जी राजस्थानी मे नई कविता लिखणिया 
में श्रागली भगत रा है पगठेठ राजस्थानी रगत रा गीत 
भी श्राप चोखा लिखे | नइ कविता रोढाक पर भापरी 
रचनावा री एक पोयी क्रिक्ट” नाव सू छपी है। 


आप न ठठ देसी लहज॒ म बात ववण रो तजरबवो है 
श्र इण सू ही भाप जो बुछ क्वितावा म कैया है वो 
मीघी काकछज दूत | या दूसरी बात है क॒ नइ कविता री 
नकल करण री चेस्टा मे लोग भापरी जमी सू उसड जाव 
अर झोपरी बात करण लाग जावें तो वारी बात क्मती समझ 
मे भ्ाण लाग जाव। गोरघधनर्सिह जी जठ जठ इणसू वच्या 


है बढै-बठे वारा कवि रूप धणा निखरधा भर उजागर 
हुयो है। 


आ्राज काल भाप लक्षमणगढ (सीकर) र तोदी कालेज 
मे प्राष्यापक है । 


गांव 


श्रो गांव म्हारो है 

घर-घर मे उग्याई भीत 

अणखावण लाग्या 

खेत, गुवाड अर पसरयोडा मैदान 
ताक में मेल्योडो 

जूनो काच धडल सू धरती पर पडग्यो 
करजा सू लिप्योडा आगणा 

सूता खेता मे फाड्योडी बही 

अर न्‍्याव रे नाव पर कुआ में पडतो 
चोथू चन्दू हलवाई 

मिदर में जूझ | भगी ने मत छल़झो 
राजनीति सू सू त्योटो 

यूढों गाव 

आओ गाव म्हारो है 

चोरी करे पचायत रो चपरासी 
जेबा भरे सरपच 

सिरकारी पीसा सू 

अर लोगा रै सामी भूठी वात वणावे 
मिदर रे पिछवाड़ रोज पुजारी 
भगण सू झाख लडावे 

मास्टर करे बात रोज बोरारी 

टावरा सू 

श्रो गाव भ्हारो है 

फूट सू फूट्योडो ! नेता सू विदक्‍्योडी 
अर ठाली भूली वाता सू भरघोडो। 
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प्र 


प्रीत 


फागण री रात री 
उरणीदी चानणी सी 

कु वारा होंठा री 
अणवुभी 

अछेहीं तिरस सा 

गीत रै माय 

हबोछा खावती 

गल ग्ी पीड सी 

रूपात्ठी देह माथे 

जोवन री चढती पाण सौ 
डू गर रे साथे 

छानै-छान 

पसरीजते ग्रुलाबी उजास सी 
बरफ सू ठरचोडी रात भे 
निवाये परस सी 

मन रे गछ्ियारे में 

कबूल करयोडा 

सबदा री छेनी सीव माय 
सू प्योडे छिण सी 
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चंद्रसिघ 
जनम स्थान बिरकाछी (नोह॑रन्बीकानेर) 


जनम तिथि सावण सुदि पुन्यू सवत १६६६ बि० 
पिताजी रो नाव श्री ठा० हरिसिंघजी सृू गोत 


बादल्ली' रै कवि रै रूप मे कवर चद्रसिध ने हर 
राजस्थानी प्रेमी जाणे । श्राज री राजस्थानी मे ग्रथ रचना 
रो सुरूझात करण रो स्लरेय कवर चंद्रसिंघ ने दियों जावे । 
राजस्थान री प्रकृति आपरी रचनावा रो मुख्य विषय है । 
'बादली' मे चोमास री रुत रो घणो भावपूरण वरणन है । 
भ्रया ही 'लू” मे गरमी री रुत रो अर “बसन्‍्त' तथा डाफर! 
में बसन्‍्त भ्रर सरदी री रितुआ रा चित्र है। श्रापरी श्ननेक 
रचनावा हाल अधूरी पडी है जिणा मे साभ, रागढी, 
बातडल्या बाड़, श्र रघुवस रा नाव गिणाण जोग है। 
“बादकी' काव्य पर नागरी प्रचारिणी सभा वाराशसी सू 
“रत्नाकार पुरस्कार! भर बल्नदेवदास पदक भी दिया गया। 
बादक्ली' री लोकप्रियता रो दूजा प्रमाण यो भी है के उण 
रा आज ताई पांच सस्करण निवक्ठ चुक्या है । राजस्थानी 
साहित री दूजी कोई इसी पोथी देखण म॑ नही आ्राई जिकी 
इतणी लाक प्रिय' हुई होवे । 


अद्रसिघ 'दूहैू छुद रा कारीगर माया जावे । 
आापरा अनेक दूहा न प्राचीन साहित रहे भरोसे सपादका 
आपरा दूहा सग्रहय मे भी छाप दिया | झ्राज री राजस्थानी 
रो प्रोढ श्र ऊजछो रूप देखणो हृव तो चद्रसिध रा काव्य 
भ्रर वाता पढे । ठेठ राजस्थानी रग्र में रमग्योडा कवर 
चद्रसिघ राजस्थानी हैं नये जागरण रा करणधारा मे थ्‌ 
ओक है । 'काछ्त री कोर' श्र 'दिलीप' नावा री पोथ्या मे 
आ्राप गाथा सप्तशती' झर “रघुवश' रा झनुवादा सा अश 
छाप्पा है। “जफरनामा 'रो झनुवाद भी भापरो करचोडो छप्यो 
है । बावसाद मे गीत दृहा, वात वगैरा नाना भात री 
रचनावा है । ] 


प्र्छ 


गीत ! 


सखी री सपने में सैश जगाई 

चमकी, क्रिमयी, थर-यर वापी 
सैण देख सरमाई 

पकछ में बाह पद्ी गछ माही 
बिरछ-पेल.. विपढाई 

नैगा सण सैण में नेणा 
जोत्त में जोतमिलाई 

खतर सैण चाल्या जद चेती 


मैं भोछी भरमाई 

सखी रो सपने में सेण जगाई 
& 
बसत 


सूरज सुलदों आवियो, आयो डाफर ग्रत 
घरा परण मन धार भ्रव वेठ्यों पाठ यमात 
म्हारे भ्राख्या देखता, लुटसी म्हारा लाल 
जै म्हे भाक्ठी जाणती, सूक छुलाती खाल 
चौनिजरा मेकछो हुवे, जिएण रो मन में चोज 
पैल कव्रिण देख्या पर्०के, माठी थारी मोज 
जगछ फूल उपत्िया, खेले रतत-मिक फाग 
म्हे बागा रा वाजिया, भाछी म्हारा भाग 
माठी मन हरखे मती, म्हारी ठौड छडाय 
वस डाछी सू दूटता, म्हे जास्या बुमब्ाय 
श्राज वसत उडीक में, आये चोज अदूट 
माक्ठछी मती उत्ताउछो, माज लुटास्या लूट 
आता सुण्यो वसन्‍्त ने, चाल्यो मन में चोक 
चमवी, मिक्के, थरथरे, सपना थारी रोकछ 


'बसत” नाव रे झणछप्ये प्रशृति-काव्य सू 





श्द ] 


दे 


काची कुृपछ फूल-फछ्क फूटी सा वशणराय 
वाडी भरी बसत री लूठटी लूवा आय 
भेटमट आस्या देखता भड-भड पडिया फूल 
भुर-कूर बेला सूकिया भुर-भुर गई समूक 
देख तपती ताव-सू मुरधर ब्रस॒ रै भाण 
हियो हिमाचक उभकछयो बह चाल्यो बरफाण 
बाक्पणं बैसाख मे तातो इसडो ताव 
पूरे जोबन जेठ में जूबा! किसो उपाव 
पान खडक्‍्कया जावता कोसा छाछोछाछ 
वे सागी सुधवायरा ऊभा जोडा पाछ 
नारपणे रे ईसके भल अग  भूजो आय 
मती लजाया मा-पणो लेया लाल बचाय 
मा मरती रे हाचक्का लाग रह्या बाखोट 
लूबा | मती उघाडज्यो झाता-जाता झोट 
लूवा | थे लारो लियो छाणी सा धर आय 
सीतकछृता सोधी सरण साठीऊफा मे जाये 
खारो पाझी कृबटा दिस-दिस बजड भोम 
उजडदा सा बसिया जठे मिनखा - ने मत होम 
जीव तिसाया जावता जोडा हुया अधीर 
डाछ- डाछ हिवडो हुयो चाली चीरा-चीर 
भर चौघड चाले घरे जठे तिसाया जीव 
लाता - लाता नीवडे बरते जछू ज्यू. घीव 
वाब्मपपणँ रमता थका आवे आखा - तीज 
वाकी था-रे राज मे त्यूहारा री खीज 
झकगा - श्रक्॒ठा गावडा करडा-करडा 'कोस 
लूबवा रत्वक्या राहडा पथी ! किण ने दोस 
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लू! नाव सू छुप्पोडे काय सु 


श्६ 


द्‌० 


बादली 


जीवण ने सह त्तरसिया 
यरसे, भोछो वादकी ! 
नही नदी-नाकछा अठे 
एक आसरो वादढ्ी 
खो मत जीवण वादलछी | 
मिलण पुकारे मुरधरा 
आयी घणी उडीकता 
पान-फूल से सूकिया 


आई आज उडीकता 


सूकी डाकृया तिणकला 
सोने सूरज ऊग्ियो 
मुरधर  लेवे वारणा 


छिन में तावड तडतडे 
वादक्िया भागी फिरे 
घूम घटा चट ऊमटी 
मऊ गया ने मोडिया 


जल्हर ऊचा आविया 
देश वधाई मेह री 
पडड-पडड बूदा पड़े 
क्डड-क्डड बीजछ करे 
चाले पवन अटावरी 
फुर फटकारा फाफ-रा 


] 


वजड भखड वाढ़ । 
आयो आज असाढ 
नहिं. सरवर सरसाय 
मरु सूकी मत जाय 
जाय 
आय 


डू गर-खोहा 

रम, रम, धोरा 
मुरधर_ कोड 
काई भेट 

भडिया पान'र 
मुरधर ! वार 
दीढी वादब्विया 
भर-भर आखडिया 
छिन मे ठडी उाह 


करे 
घरे ? 
फूल 
समुत्ठ 


घात पवन गर्ल बाह 
छायी मुर्धर आय 
मधरी गाज सुणाय 


बोल रहया जछ काग 
रहया कहइया भाग 
गडड-गडड घन गाज 
धडड-धडड . धर आज 
घिर-घिर वादछ आय 
जल-ही-जछ फेर जाय 


चघरनाछा पाणी पड़े 
पोखर - आस - पुरावणा 
सूई घारा ओसरयो 
रात-दिवस लागे भड़ी 
तिरिया मिरिया तालडा 
भागे तिसक्के खिलखिले 
लागी गावण तीज-ने 
गोगा मार्ड मोद भर 
आभ तशियो धनख लस 
ग्रो मार्मे-रओे डागडो 


नाहछा 
खाला 


चल्ठवल्िया 
खतखब्िया 


दूधा बरण .. अकास 
सुरग सावश. मास 


टावर 
छप-उप 
रत्-मिक् 
टावर 
टावर 
लागा 


तडपडताह 
पाणी माह 
घीवडिया 
टीवडिया 
आपोग्राप 

कर धघिणयाप 


च्ह्‌ 


तेजसिह जोधा 


जनम स्थान रणसीसर (नागौर) 
जनम तिथि. ७ जुलाइ सन्‌ १६५० ईं «» 
सिक्षा एम० ०० (हिंदी) 


राजस्थानी मे नई कविता री सहझूप्नात वरणिया 
थोडाव वविया मे॑ त्तेजसिह रो नाव सिर है। प्रापरी पोयी 
'ओछ, री श्रोक्ृघां' घणी चर्चा रो विसय बणी। हमाणी 
(परम्परा रो भ्र क) “राजस्थानी एक” झ्रर दीठ नाव सू 
काव्य सकत्थना रो सपादन श्राप करधो जिणा म सपादपी रो 
ग्यान चौडे दीखे । 


नइ कविता न ठेठ देसी रग म ढाव्ण री सामरय 
रा घणी तेजसिह री रचनावा है ता थोडी ही पण जा भी हू 
वबामे बारी श्रापरी निज्भू दीठ है, घिसी पिटी बाता वानी | 
लाबी रचनावा री वजाय छोटी-छोटी रचगावा बेसी प्रसरदार 
बापछी है क्यू के वामे कोड सिलसिलों निभावण री 
जरूरत बोनी अर बवि जा कुछ बहणो चाव उण पर निजर 
दिकाइ राखी है । 


श्रोजकाल भ्राप सादुलपुर (घूर) री मोहता कालेज मे 
हिन्दी पढावे । 


पीणो सांप 


चेतो 

चेतो क॑ थारी छाती मार्थ 

कु डाछो घालार नासा सारे 
'फरण साध्या बेठयो है पीणो साप 
भीजे भासा, भरोसो भ्रर सास 
पोछडी, जद झो 

पूछ रो फटकारो देयर जावेलो 
तद थाने देस अर 

आजादी रो अरथ समभ में आवैलो 
अफ्सोस के मोडो हय जावैलो 
मोडो हुय जावेलो 


द््ड 


कठेई की हू वगो हैं 
(एफ लाबी कविता रो सरू जीत रो भ घ) 
ई गाव में कढैई की द्वंगो है 


ि ह्वंगो हैं 
लागे ईया 


के जाण चौमार्स री श्राडू दोपारी 
गट्ट रैं पीपछ सू नी 

तब्5े पड्या बूठिया रे 

डील मे सू निसरी 

बडर ऊडी-ऊडी 

घासीराम निसरग्यो ... 

ठाकरा ने सोच है 

कोटडी रे मृ डागे सू 

जावतोडो बंगत 

उधाई माथे निसरयो 

साफो विसरप्यो 

बीया जागवा न गाव रा गडकक्‍्डा भी जाएए 
के दिनाथ्या दार पीयर 

पेन्सल झ्रायोडो सुवेदार 

क्यू बोले वारी बोली 

अर क्यू अर किया 

चोधरी जीभ माथ गुड फेर'र 
मिनखा ने फेरै-- 

ठा' है मास्टर न 

पणा, पण वो क्यू रास ठा 

वीन ठा राखवा ने द्रजी वाता ई घणी 
जीया-छोरा री बैना रा नाव काई 
कु वारी के परगगी 

परणी तो स परो कटे 

घरणी रै धधा काई 

ई गाव मे .ईकीह्वंगो हे 
साच्याई की द्वंगो हे 
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त्रिलोक गोयल 


जनम स्थान अ्रजमेर 
जनम तिथि. २८ जनवरी सन १६३२ ई० 


राजस्थान री घरती भर मिनख रा भात भात रा 
रूपा ने फूटरा गीता में गूथर गावण बाह्य कवि गोयलजी 
आज रो राजस्थानी रा ऊगता कविया में सू है। रितुपझा, 
क्यू हार परिवार, लोकक्‍यावा खेत अर माटी रा झतेक 
ग्ोन झप लिख्या है | आपरी रचनावा मे सब्दयोजना, 
छूद विधान अभ्रर गीतात्मक्ता से फ़ूठरो मेछ मिले । 
लोक्सम्कृति झर साहित रा परभाव आपरी रचनावा में साफ 
मलके । सोकक्‍्जीवण रा घणा चित्र आप छदा में जडार 
सामन राध्या है। झ्रापरा गोत मात्भोम रे निरमछ वह 
सू लवालब भरघोडा है 4 


दर 


बसंत रो गीत 


झगण ऊभो आज वसत 
धरती रो परदेसी कत 
फ्ल्या फूल विछाया पथ 

के जाणे भादी मुक्यं रे 

माटी मुछक रे माटी रा माटी कुदरत पुझवे रे 

माढी मुक्तब रे 

क्वक्वी-कवछ्छी तीतरया श्र रग-विरगी डोले 

नाजुकडी कक्तिया राघू घट भवर हठीला सोल 
कोयल गाय वसती गीत 
ओआयो झ्राज मदन रो मीत 
पाछी घणी पुराणी प्रीत 

के रस की गागर छठ्पे रे 

गागर छक्कक॑ रे श्रा गाठगठीली होगी घुकक रे 

माटी मु रे 

आगे आगे पततरकड आयथो सारी गैल बुहारी 

लारे जारे फागण ल्यायो चम्पाई पिचकारी 
कीही मनमानी रुतराज 
रूठी राधा मनगी आज 
चैरण लाजा मरगी लाज 

के डच्चोढी व्हैगी लुकछके रे 

डबोढी ज्हैगी रे वायरियो भीणो पस्ती फलवी रे 

मादी भुक्तके रे 

देख सहेलथा री वाडी मे लुक-छिप ती-यू सेले 

चोर बणा दीहो म मथ न देवर भाभी भेतछ 


है| 


हिवडे लेय हिलोछा प्यार 
जाणे सम्दरिया मे ज्वार 
लीन्ही अगडाई  कचनार 
के पाख पसरगी खुलक॑ रे 
पाख पसरगी मिरगानेणी मत ना जावै टक्कक रे 
माटी भुछक रे 
पाच दिया री ज्योत मे प्रीतम री पाती बाचे 
चवरी चढती ढल्ठते स्थाह्मू पीयरिया मे पाचे 
आमा ऊपर फूठया बोर 
वोरा नीच नाच मोर 
लुछ लुछ होड कर गणगोर 
के राती चूनड चिलके रे 
चूनड चिलक॑ रे हाथा मे राची हक्दी भव्ठफ़ रे 
माटी मुक्ठक॑ रे 
बाध मोठडो नीबू पीछो ओ झायो सैजात्ती 
पाक्यों धान पधारो थारी घर-घर मे मिजमानी 
कासा में केसरिया भात 
मीठी बाता करती रात 
त्यायो सोना रो परभात 
के टप-ठप मोती ढुक़॒क रे 
मोती ढुंढ॒क रे चदा री चादणी बहगी गे रे 
माटी मुल्क रे 
ओ हो माटी मुछके रे माटी रा माटी कुदरत पुछके रे 
माटी मुल्क रे 
& 


[६७ 


द्ड 


धरती रो पग भारी 
सोना रो सूरज मुछक शो धरती रो पग भारी 
लुछ-लुछ वरसा करे श्रारतों भर मोत्या री भारी 
गोत चिडरल्या गावे रे 
बन में नाच मोर क्छायणा ढोल बजाबे रे 
करसा करें निनाण फसल नें सीच पमीनो पाछो 
चाल्यो पूछ मरोड बक्कद री बेरों पावा हाली 
डव-डव चडस डुवावे रे 
स्याल टेर रामू चनणा रो लाव उठाव रे-गीत० 
मक्‍क्री वाजर और जवा री लडा भूमती लूर्म 
सूठा-लूढा सिट्ठा साँधी मादी रा पग चूम 
पासी उड-उड प्राव रे 
दे हलकारा (रूखा पर पीपा खुडवावे रे गीत० 
गुड को सेरो तेल तिली को चूर सीचडो खावे 
कर आचछ री ग्रोट सुहागण दूधन्यूत न प्यावे 
गाय रभाती जावे रे 
मायड पूत विछोवा जग मे कुण ने भाव रे-गीत० 
छोरा-छोरी फूदी लेवे दे त्ाछ्ो पर ताहछी 
सात समुदर गोपीचदर रसता कर रखाक्ी 
टावर रोछ मचावे रे 
घडे घरूदा पृ पर वाछूडी थपकावे रे-गीत० 
टुणा मुण करती गाड्यया जाब दूधा घोई राता 
चाद बापडो लाजा मरगूयो, सुण-सुण मीठी वाता 
कुण री ग्रोथ भाव रे 
कुण रा आवे सपना दुण रा सुगन मनावे रे--गीत्त ० 
वाघी वानरवाक्त बायरों रिमभोछा भमकावे 
सूझा करे क्लोक कमेड्या झआगण चौक पुरावे 
म्हारो मन हरखावे रे 
रामदेव तेजाजी सबके झआाडा झाव रे 
न - ड 
वन में नाचें मो व रे 
आगशण नाचे गोर 


] 


बिणजारा रो गीत 


चबढता जाओो विरणजारा 
भरता जाझो हकारा 


मजिल तक झो गीत भोर तक चलसी कथा कहाणी रे 
आ नानी री बात झञाज तक कोनी हुई पुराणी रे 
एक पुराणी पीपछी पर चिडा-चिडी रो वास जी 
तिराको-तिणकरों नीड वरझायो माल सूखी घास जी 
दिन-दिन दूणो प्यार जी 
चीचा जाया चार जी 
चाऊ -म्याऊ कुनवों करतो आगण रमे जवानी रे 
आ नानी री बात आज तऊ कोनी हुई पुराणी रे 
चिडकी ल्यावे चावक्किया चिडकोली ल्यावे दाक जी 
खद-बद सीके खीचडी आ कुटुम-स्वीला पाछ जी 


कटती जावे रात रे 
बढती जावे बात रे 


फू के फडफ्‌ चूल्हों चिडकी, चिडको व्यावै पाणी रे 
आ नानी री ब्रात आज तक कोनी हुई पुराणी रे 
घाल चाच मे चाच चुगायो चुगो जिणा ने पाव्या रे 
नुगरा निकक्कू या च्याल चीचा जद सू होस सभाक्तया रे 


अब तो उगग्या पाख रे 
ऊची चढगी आख रे 


चीचा उडग्या चिडा-चिडी री दुनिया हुई बिराणी रे 
आ नानी री वात आज तक कोनी हुई पुराणी रे 


[ 


श्६ 


जिलोक शर्मा 


जनम स्थान डूगरगढ ( बीकानेर ) 
जनम तिथि सवत १६६० बि० 
पिताजी रो नाव श्री यानीराम जी 


साम्यवाद री राजनीतिक विचारधारा नये जुग रा 
ऊगता लखका म श्रनेक ने प्रभावित करचा। पूरब रै ऊगते 
सूरज री लाली रँ मिस अ लोग लाल क्राति रा गीत गाया । 
पण साहित मे इणा है उण गीता रो सत्कार घणो हुयां जिका 
में राजस्थान रै सामती राज रा सतायाडा करसा रै दुख दरद 
है साथेै उणा न जगादण रा भाव भरघोडा हा। देस री 
सुतत्नता रे बंद उण गीता रो कोई मोल नहीं रहण यू चै ज्यू 
आया बिया ही गया भी । 


जिलोक शर्मा रो नाव भी उण गीत लेखका मे गिण्यो 
जावे । पण मूछ रूप मे ग्रावा र जीवण म॑ रम्योडा रहण सू 
जिलोफजी री रचनावा म करसा श्र मजदूरा रैं दुस दरद 
अर समस्यावा री चोखी भावी मिल | या और भी खुसी 
री बात है के श्रापरो कविता मे भरचोडा उद्बोधन रा सुर 
हिम्मत अर जोस बघाणवाक्ता है जिके सू आपरा साहित 
प्राणवान वण स्क्यो है । 


छ१्‌ 


ऋुरय-कुर मरग्या चिडा-चिडकली घाटा रा व्यापार जी 
कुण राजा कुण राणी उजडया सोना रो ससार जी 
बधी बुहारी लास वी 
विखर्‌या पाछे राख वीं 
चीडीमार चीचा ने फास्या चाते कद मनमानी रे 
झा नानी री वात श्राज तक बोनी हुई पुराणी रे 
घोछा केस पोपली मूडो डगमग हाले नाड जी 
कम्मर हुई क्‍्याणी नाती पोता रा ले लाड जी 
सुणो टचरा-टेचरी 
दुनिया देसी डाकरी 
घिडा चिडी री श्राड मितस री साची बात वसाणी रे 
झा नानी री बात श्राज वर वानी हुई पुराणी रे 
बढता जाप्नो विशजारा 
भरता जादोी हुकारा 
मजिल तक ओ गमोत्त भोर तक चलसी कथा क्हाशी रे 
कोनी वात पुराणी रे आ नानी तही कहाणी रे 


जिलोक शर्मा 


जनम स्थान ड्गरगढ ( बीकानेर ) 
जनम तिथि सवबत (६६० बि० 
पिताजी रो नाव श्ली थानीराम जी 


साम्यवाद री राजनीतिक विचारधारा नये जुग रा 
ऊंगता लखका मे अनक्‌ नै प्रभावित करदा। पुरव र॑ उगते 
सूरज री लाली रु मिस अ लोग जाल क्राति रा गीत गाया । 
पण साहित में इणा रै उण गीता रो सत्कार घणों हुयो जिका 
मे राजस्थान रै सामती राज रा सतायाडा करसा रँ दुख दरद 
है साथे उणा न जगावण रा भाव भरचोडा हा। देस री 
सुतनता रै बाद उण गौता रो कोई माल नही रहण सू वे ज्यू 
आया बिया ही गया भी 


प्रिलाक दर्मा रो नाव भो उण गीत लेखका मे गिष्यो 
जावे । पण मूक रूप मे गावा र जीवण म रम्योडा रहण सू 
प्िल्लोफजी री रचनावा मे क्रसा श्र मजदूरा र दुख दरद 
अर समस्यावा री घोखी काकी मिल । या और भी खुसी 
री बात है के आपरी कविता मे भरघोडा उद्वोधन रा सुर 
हिम्मत भ्रर जोस बधाणवात्था है जिद सू आपरो साहित 
प्राणवान बण सकक्‍यो है । 
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छ२ 


हिलसिल चालो 


हिलमिल चालो रे भाई 
चाले चाल कुचाल जमानों 
पग-पग ऊ्पर साई 
हिलमिल चालो रे भाई 

भूठा सपना में मत्त भठको 

सीधी गेल पकडल्यो 

प्रेम प्रीत री वात मिले तो 

मन री गाठ जकड़त्यो 
आपा रो दुख दरद सरीखो 
एक पथ रा राही 
रवकमिकछ चाल्या सगक्का रे बस 
दूर. हुवे कठिनाई 
हिलमिल चालो रे भाई 

रात अधेरी आधी चाले 

मारग में ना सूर्क 

कायर पाछो पग दे भागे 

हिम्मत हाढो जूभे 
अणजारों मारग मे चाल 


अलबेली तरुणाई 
दुख - दरदा री रात कटेली 
जागैली अरुणाई 


हिलमिल चालो रे भाई 

ऊचे धोरे वर्ज वासरी 

घरती अगडासी रे 

कमतरिया किरसाण जमी मे 

झ्रन-्धन निपषजासी रे 
आज अधेरे री छाती पर 
सोनकिरण मुसकाई 
कोढ-पाप मिटसी धरती रो 
सुख री सास समाई 
हिलमिल चालो रे भाई 


व 5 


बांध परण्गो में घूघरा 


खान पा में घूघरा 
गाब झाज पमाक्त रे 
ममिणतमजूरी रा बेटा 
करसी आज कमाल रे 


फागरा मास रगीलो आयो 
नाचे॑ लोग लुगाई रे 
लाल किरण सिणागारे धरती 
चून चले सरमाई रे 
च्याझ कूटा बजे वासरी 
घर-घर उड़े गुलाल रे 
वाध प्रगा में घूघरा 


क्मतरिये घर ठावर जाम्यो 
याटे भेवी गुड ये रे 
फलछ्से भागे ढोल वजाबे 
ठाकर लायो कुडकी रे 
गढ-फोटय रो भावक्त ठारर 


क्यू. करसो क्‍क्गाल २ 
वाब पगा में घूघर 


खून पसीनो सीच जमी में 
करसो अन-धन निपजावे 
वरमा झाडी पाठ बाघ दी 


कामचोर धर ले जावे 

नुओ जमानो दे ललवारो 

क्रसा होस सभाक् रे 
वाध पगा में घूघरा 


ऊची मेडी गोंगजी री 
भेक्का से किसाण जी 
जुलमसोर स्यू झ्राज लडला 
मन में है श्रभिमान जी 
मुसिया वैठथा मूछ पलारे 
धजा फरूबे. लाल रे 

वाध पगा में घूघरा 


धर-धर जोस जवानी जागी 

दुख-दाछृद सो भागे रे 

मा धरती री लाज राखलो 

से मिल घखालो सागर रें 

खेता में सोनो अगेलो 

कदे मन पडसी काक रे 
बाध पगा मे घूघरा 


(5 


नाथूसिघ महियारिया 


निवास उदयपुर 
उमर सततर सू ऊपर 


नायूसिघजी डिंगछ री परपरा रा उण गिरती जोग 
कपिया म सू है जिया सी सेससिया मे मनोबक्त है । 
आपरी कविता रा भाव पुराणा होता हुया भी उसा मे बुध 
इसी विसेसता ही जिकी भू कविता फूटरी लाग । वीर सतसई” 
नाय भू झ्रापरी एक पोयी छपी ही जिण री तारोफ डिगकत 
काव्य में सरघा राखणवाह्मा समझा ही लोग वी ही । 
नाधूसिषजी रा काव्य प्र व्योहार दोनु बाता चारण परपरा 
रा प्रतीक हा । देसभगती री बसत प्रोपती रचतावा 
सी श्राप करी ; हिमाछठ री सीव पर चीणी संतरे री वेताबणी 
शा दृहा भी आप लिस्‍या हा । 


वीर सतसई 


जो करसी जिण री हुसी 
आ नह क्णि रावाप री 
रण कर-कर रज-रज रंगे 
रज जेती वर ना दिये 
भड वाका वाकी खगा 
तिहु बाका झागछ रहै 
देख सखी मोटा गढा 
कोय न बारव॑ काकरी 
सुत मरियो हित देस रे 
मा नह हरखी जनम दे 
सुत आयो घावा सहित 
पय पायो घोछे वरण 
धव आया घावा वहै 
सग बढ्िया ही चूक्सी 
सग बक जावे नारिया 
घर बाकूक सूना रमे 
बावल ! दीज्यों डीकरी 
खग मूघा जिण देस में 
सौ ग्रुण वारू देखजे 
परणता पाछी रही 
चद उजाछू हेक पख 
बढ दुहु पक्ख उजाह्िया 
पिव कैसरिया पट फ्रिया 


नाहक लायो चूनडी 
पडियो जोड़े बाप रे 
वेटो घर आयो नही 


खग तो अरिया खोस नी 
जिण खू ठी खग टागता 


७६ | 


आसी बिन नूततीह 
भगती रजपूतीह 
रवि ढक रज हूत 
रज-रज ह्वूँ रजपूत 
बाका हाथ कवाण 
जग सूधो सव जाण 
गोढा री भडियाह 
भड॒ री भू पडियाह 
हररयो बन्धु-समाज 
जितरी हरखी आज 
अजस थायो माय 
रातों वबरण दिखाय 
पावा रकत अतोल 
पग॒ मडणा रो मोल 
नर मर जाव॑ कक्‍्ट्ट 
उण घर मे रजवट्ट 
मिह्षिया श्रेहों मेढछ 
नित मूघा नारे 
बेटी रा गुण दोय 
वतवा आगे होय 
बीजे पख अ्रधियार 
चदमुखी बह्विहार 
मैं केसरिया चीर 
बढती वेढा, वीर ! 
पाग क्‍्सूमल सेत 
घोदी बावण हेत 
पिव घर झ्राया भाज 
उण पर दागो लाज 


| 


हि 


तानूराम सस्कर्ता 


जनम स्थान क्‍ाछ् ( बीकानेर ) 
जनम सबत १६७४ वि० 


नानुरामजी पद्य श्र गद्य दोगा रा लेखक है! पद्भ री 
कक्कायण', दस देव”, समय बायरों , झर “'बटोही' नाव री 
पोथिया तथा गद्य म॑ ग्हायी! नाव री पोथी छप्पोडी है। 
गाव मे जनम्या अर गाव मे ही सरकारी पाठसाक्वा मे ठावर 
भणावण रो काम कर हा । भाव र जीवण रा आापरो अनु भव 
चघणो ऊडा है जिक री भलक आपरी रचनावा म॑ ठौड ठौड़ 
पर मिल । राजस्तानी जण जीवण म रम्याडा ठेठ राजस्थानी 
सता री जिकी छटा नानूराम जी री रचनावा मे मिल वा 
कम देखण मे श्रावें। क्छायण” नाव रँ आपर कबाव्यम 
चोपासे रा अनेक चित्राम घणा सोवणा बण पड़चा है। 
आपरी भागा री ग्रणणढता आपर ग्रामीण विसया सू मेक 
खाती अर फबती दीख । लोक मे रमता ठेठ सब्दा न बिना 
किणी सस्कार र ज्यूरा ध्यू राजस्थानी साहित न भेट 
करण रो जस नानूरामजी ने दिया जासी । राजस्थानी तोक 
साहित्य अर छप्पय सतमई” नाव रा टो मोटा ग्रथा रे 
अलावा कई फुटकर सग्र भी आप और छाप्या है । 
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दिवले रो जोत 


जुग बीत ग्यो रपाता बदछी नू बोडा पाना उघड रया 
आजादी री खेती पावी लू भरिया टुछभतुछ गया 
सुख गगरा धरा बादछ ल्याया वोजा तीजा रो चानणियो 
सरवर स्वागत मे हथाहोछू पणाधर परवत मत मानणियों 
पीढा सू लुक्या पड्या रेता पण झाज श्रगाडी प्राशो है 
दिवक्ल री उजछी जोत अब अवारो दूर भगाणों है 
से रीत रिवाजा गछ सडगो गैलो गुणनीत नवो लेस्या 
विसवास घरम घोरा घसकक्‍यो परतख रो पाड जमा देस्या 
वे गई पुराणी चाल-ढठाल झूडी सी रगत आई है 
से सोतेला कइडखा वीत्या सीधी सुख राग सुवाई है 
पाखडी घर भे सूतोड़ो मोडो हर मिनख जगाणा है 
दिवले री उजछी जोत अबे अधारो दूर भगाणो है 
सासन रा रिट्टा पाक रया है मौज मतीरा री डढ्िग्रा 
दानव से देव समाव हुया ऊभा है हाकी भोग लिया 
पूजी हाका पायक वरणम्या मुजी दातार हुया सारा 
झा लोकराज री लीला है मन समता धर सुरसरि धारा 
धरणी श्रावास हस हरख मिनखापण माण बधाणो है 
दिवलछे री उजछो जोत अब अधारो दूर भगाणा है 
मिनखा रा मन फूता दाई से प्रेम वासना सू पूरा 
बोदो्ड वर विरोवा रा ढाचा धाढदधा वदछथा घूरा 
रातडली नींद अधारे मे जागतड़ी भाण जोत भरणी 
इण काती यदी अ्रमावस ने आसोज सरद पृन्यू करणी 
माटी रे दिए तेल दियो मिनखा मन मेछ भराणों है 
दिवकछ री उजछी जोत अबे अचारा दूर भगाणा हैं 
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पा 


दर 


नारायर्णासघ भाटी 


जनम स्थान मालूं गा (जोधपुर) 
उमर बरस ४६ रै नेडी 
पिताजी रो नाव श्री कानसिधजी भाटी 


साभ', 'ेधदूत' (श्रतुवाद) श्रर 'दुर्गादास' रा 
लेसक अर 'परपरा” रा सपादक रै रूप में डॉ नारायण 
भाटी भ्रासा राजस्थानी प्रेमिया रा हिया मे समायोडा है । 
भ्राज रै राजस्थानी काय न सीघा सादा भावा भर लोडगीता 
री चालू सब्दावली सू निकाक/र कल्पना रै श्रासमान मे 
सजीला सदा री पाला पर विठा*र अलौकिक पून रा मिलोश 
खुबाबर बाक्ा पैलडा कवि नारागरारसिष ही है। आपरी 
कविता मे डिगछ र प्राणशवान साहित र मामिक अध्ययन री 
गहरी छाप है | कठे कठै॑ डियछ रा ठेठ सब्दा रे प्रयोग सू 
कविता में पुराणेपण री भलक् जरूर आव पण भ्राज र 
राजस्थानी कवि न साहिंत भ्रर लोक री परपरा र ग्यान री 
धघणी जरूरत है, या वात आपरी रचनावा सू प्रकट हो 
जावे । 'दुर्गादास” मे आप जिक श्रतुकात काव्य री रचना करी 
है वो भावा मे एक्टम नयो अर भासा मे धणो गरबीलो है । 
“बत्प', जीवशधन', 'ओछ , परमवीर' श्र 'मीरा! नाव 
शी वाव्य पोथिया र अ्रलावा डिगछ साहित्य नाव रो सोध 
अथ अ्रर 'परपदा र जरिये छप्योडा अनेक सप्ाद्धित ग्रय भो 
आप प्रकासित करया है। 


थारी बान्द रा रुख-भुणा रब 
रेय रंग रत्तत्ले 


आओ । 


पासाण सुंदरी 


थू बकुश उभी 

है सयाणी सूरत 

पासाण मूरत 

नगन देह 

भसगन गेह 

अतीत री कहा द्वस्टि तद्ल 
जोवे केई जुग सू 

भाव भगिमा भरिया 

थारा भ्रग झग 

भलती जोडी रा 

प्राण पिया री बाट 

हे प्रीतपनी परणेतण पुतछी 
केई नैणा निरख-निरस 
निक्‍क्िया होसी 

थारे गेह वार 

पर हू बतक्ाऊ 

अवोली बोल ! 

करा थने मिलणा बचन देर 
बचन हारियो 

जियरो- 

एक पर ऊभी 

एकटक 

थू पथ निहारे 

है भ्रो छू उछमी 

सकोचरण सु दरी 

इस ऊचे पयोधरा 

ऊडी धीरज घरण क्छा 
फिस सू सीखी 

है कछाजायी कामणी 

म्हे तो गीत सुग्यो 

काव्य पढयों 

आख देरयो-- 

केईक भुरती विरहरिया रा 
बेरी विरह ताप 


लाखीणा तन खीण किया 
पर थू्‌ त्तो 

जुग बीत्या ही 

जोबन मदमाती 

अर अजे लग गमके 

मिरत रत कामरी कामण धुनी 
थारे श्रग अग री 

मिजाज भरी मगेजण मरोड मे 
है उफणात जोबन री 

पासाण गोरडी 

थक्र जायी 

विरह ताप मूलछसी 

सकत्ठ गजगमणा गोरिया रा 
तरकछ नेण मोती 

किण किरतार कारीगर रे 
प्रिया रूप साधना साचे 

आय सागढ्िया 

जिण खातीले 

अमर खात कर 

थने सिरजी सवारी- 

उरज पीणस 

कठी खीण 

वसन हीरा 

वचन बंध गझ्रचचत्ठ सु दरी 

बिरह समद तब्ठबलती 

चिर प्रीत अगनरी-- 

अखड जोत 

काल हथेढी बिच 

था झ्ागढछ अस्ट पौर जगे 

तिण सू पडिये काजछ रा बू पला 
किए चतर नार चोरिया 

हे सयनहीरण 

पथ लीगस 
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नन्‍्दकिशोर पारीक 


जनम स्थान । जयपुर 
जनम तिथि १ अगस्त सन १६२६ ई० 
पिताजी रो नाव श्री मिल्लीलालजी 


बिचारासू ठेठ भाडसाही पारीकजी कानून रा 
ग्रेजुएट भ्रर समरथ पत्रकार है| देस रा मानीता श्रग्रेजी श्र 
हिंदी नै पत्रा मग्राप प्राय लिकता रैव । राज रै सावजनिक 
सम्पक विभाग में श्राप इणी काम रा भ्रफसर है । सुभाव सू 
सरस भ्रर भावुक होण रै कारण काव्य रचना में श्रापरी गति 
होई। भागा र ठेठ साठा री श्रर राजस्थानी जीवण र मुक्त 
भावा रो भ्रापरी पकड चोखी है जिक सू प्रह्नति श्रर सिण 
गार रा सोवणा गीत श्राप लिखें । भाज तो कवि सू पला 
आप पत्रकार है पण काव्य रचना कानी झापरी रुचि जे 
पनप से ता झ्राप राजस्थानी साहित न फ्रूटरा श्र रसीला 
गीत घरणया दे सक । 


८७ 


सूमल 


जुगा री जोत रुप री रास 
मिनस है सपना रो सिखगार 
भुरे है ररग री महफिल बीच 
माडेची मूमल थारे लार 
जुगा रो घरती है रेवास 
जिजुण में रूप रग में राग 
झपरें मर जोबन ऊफाश 
चढता ऊतरिया दिन लाग 
पर कोई भूमल थारे रूप 
मिनख रे हिय घानियों हाथ 
मरग्या माणस बवरे बखाणशा 
अमर है थारी रग भर रात 
फूल्यों किए वाडी में फूल 
हिये किए सजियो कपल हार, 
भटठके भवरा आज अधघीर 
राग ने सौरम रे मभदार 
राग री पारया लागोी रूप 
उडी जद जुग रा अभ्रवर चीर 
क्रोडा कठा क्यो रेवास 
अलेखा हिवडा री थू पीड 
जदे लग वन में बासग नाग 
वाडिया चपो, दाडम, दाख 
शुठ्ुकती क्‍्वत्यी. केछू-काब 
जका री भरे सूवटा साख 
जदे लग हिंगछू हाटा माय 
मिनख रे कठ हियो अर नैस 
तदे लग कर-कर मूमल कोड 
साईणी-फुरसी थारा सैण 
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नन्‍दकिशोर पारीक 


जनम स्थान । जयपुर 
जनम तिथि १ अगस्त सन १६२६ ई० 
पिताजी रो नाव. श्री मित्नीलासजी 


बिचारा सू ठेठ भाडसाही पारीकजी कानून रा 
ग्रेजुएट श्र समरथ पत्रकार है। देस रा मानीता अग्रेजी श्र 
हिंदी रै पत्रा मेआप प्राय तिवता रैव । राज रै सावेजनिक 
सम्पक विभाग में आप इणी काम रा अफसर है । सुभाव सू 
सरस अर भावुक होणे रै कारण काव्य रचना मे श्रापरी गति 
होई। भामा र ठेठ सब्दा री अर राजस्थानी जीवणा रै मु 
भावा री आपरी पक्‍ड चोखी है जिक सू प्रकृति अर सिण- 
गार रा सोवणा गीत श्राप तिखे | आज तो कवि सू पला 
आप पत्रकार हे, पण का य रचना कामी झापरी रुचि जे 
पनप सके तो आप राजस्थानी साहित न फूटरा भ्रर रसीला 
ग्रोत घणा दे सक । 


द््छ 


प््ष 


रंगां री रुत आई र॑ 


सीयाछो जी मीस सुरगी स्त फुला री प्राई रें 
सौरभ से बोभल वायरियो, राता तारा छाई रे 
सीयाके.. चौमासे बरसी 
वबरसी वरफाक. बअ्राग 
कुम्ह्छाया सर खेत 
भूछसिया हरिया-हरिया बाय 
ठडक नीचे अगन भभकती फागण आय बुराई रे 
सौरभ से बोफल बायरियो, राता तारा थाई रै 
कंचन भूमे खेत खा में 
बागा.. मोती लूम 
सुमभूम गाती गोरडिया 
घूमर खाती घूमै 
फूला से भवरश री याता सुर उक्िया सरमाई रे 
सौरभ से बोभिल वायरियो, राता तारा छाई रे 
लाबी राता चौवारे सावण री 
बीती सीत री 
रही भुनलाबी ठंड जगाणी 
रात, प्रेम री, प्रीत री 
चदा री सुरुज रै साग होगी आज सगाई रे 
सौरभ स बोभल बायरियों, राता तारा छाई र 
पीव मिलण री बेक्ा आई 
नाचे गाव मन रो सार 
दोछी मगक॒या हुया चार दिन 
ईसर ले चाल्यो गरणगार 
रुप जवाती, जन्म मरण री सारस जोढ़ मिलाई है 
भौरन से वोमिल वायरियो, राता तारा छाई रे 
र्मा री रुत झाई रे 


& 


फागरियों आयो 


जौर गवा मे बाली आई सोनो निपजै रेत 
सरसू पीछी, चणा गुलाबी, सरसावे स खेत 
जमी पर पचरग फहरायो 
नयी साख की अगवाणी में फागणियो आयो 
के म्हीनो मस्ती को आयो 
पाणन फरती जाय पदमणी क्यारचा इमरत प्यावे 
बाछ चले ज्यू फागणिये को पल्‍लो उड उड जावे 
लाज को समदर लहरायो 
नयी साख की अगवाणी मे फागणियो श्रायो 
के म्हीनो मस्ती क्रो आयो 
वौराया श्रामा में भौरा नाच, कोयल गावै 
मदछ॒किया ने निरख मगेजण रीभ, आप रिभावे 
सैण ने सैना समभायो 
नयी साख की अगवाणी मे फागणियो आयो 
के म्हीनो मस्ती को आायो 
वडा-बडेरा छोरा साथे ठटेरे राग धमाल 
चूढ सुहागण भी हरखाई दे रसिया पर ताल 
चूछ भी भोछी भर ल्यायो 
नयी साख वी अगवाणी मे फागशियो श्रायो 
के म्हीनो मस्ती को आयो 
राघा कानो खेल होछी धम-धम वाजे चग 
उजछी होय उमगा मन की पिचयारी क रंग 
गुलाली बादक्त घहरायो 
नयी साख की भ्गवाणशी मे फागणियो आयो 
के म्हीनो मस्ती को प्रायो 
वाग-बगीचा फूलों छाया, तारा छाई रात 
जीवन छाया ढोला मरवण करे हेत की वात 
भ्रीत रा मेहलो बरसायो 
नयी सोख की अग्रवाणी में फागण्िियो आयो 
के म्हीनो मस्ती को आयो 
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घ्के 


नंद भारद्वाज 


जनम स्थान. माडपुरों (बाडमेर) 
जनम तिथि. १ भगस्त १६४८ ई० 
सिक्षा एम० ए० (हिंदी) 


नदजी भी राजस्थानी मे श्राज री नई कदिता री 
ससर्भ्रात करणिया में सू है। झापरी एक पोथी अधार पल 
नाव सू छपी है । 'हरावक्र! छापे री सपात्वी बरता वन 
श्राप आजरी राजस्थानी र घणा नेडा आया । श्राप वा घोड़ा 
लागा म सू है ज्यान राजस्थान रै ठेठ जीवण री पीड न 
आम आदमी री बोली मे परगट वरण रा प्रभ्यास है । 
जीवण ने देखणे री नदजी री दौठ भीवाद है जिकी हरव नई 
कविता में मिले । पण आपर क्वध रा ढय सरवधा निज भर 
विरवाद्ी है ! 


आज काल नदजों श्रादासवाणी जोधपुर मं काम कर । 


बंधतो अ्रांतरो 


ज्यारू मेर 
ऊककछतो अणयाग उनन्‍्हाक्ो 
सूछा-सी खुबती 

आकरी किरण 
घचौफेर रा लीरा-लीरा करती 


तू 
भ्रमू जै ने अधगावक्को करता 
बतूछा रा गोट 

सैर 
गांव 
भर ढाण्यां विच्चै 
श्रेकल उडती 

घ्ड 
फेर का पंडग्यो इस मुजब मे 
खुलग्यो फेरू 


फँमीना रो काम-- 
जमी ने झादभी भ्रशखावणों लागे 
चौगिडदे पसरधा 
अलेखू घोरा री धमघेर मे 
गम्योडा गाव 
महारे चेते मे चक्‍कारा मारे 
डबडवती आस्या में 
बढ्ते पाणी रा तिरवाढा, 
गू गे त्वाडे मे तडभडती 
ध्राध तावड री तीठ 
नाग्रे चामडे-हाडा में 
चुभती आखरी सासों 
चेरया-- 
पाणी रो परियागो सोधे 


पारस अरोडा 


जनभ-स्थान प्रजमेर 
जनम तिथि. रघावधण सन्‌ १६३७ ई० 
सिक्षा दसवी ताई 


भ्रोडाजी रा एक बविता सग्रे 'फक्' नाव सू छप्यो 
है । नई कविता माडणिया राजस्थानी किया म इसा विरक्रा 
ईं है जिका पारसजी वी ज्यू जिंदगी र दरद न, उणारा खारा 
ई खारा अनुभवा न भर ढोगी समाज र छुछ छुटम अर भूठ 
पडयत्र मैं इतणा नेड मू देरशा-पररया है । गिंदगों सू 
थो नेडास पारसजी री कविताबा री मरम है। अतरमुखी 
सुझाव रा धणी पारसजी कवितावा रा अनुवाद अर विदेसी 
साहित्य री कह्मणिया रा उलथा भी करधा है। प्रचार भ्र 


प्रकासण भू बेस्खी राखण र कारण आज राजस्थानी लेखवा 
में वा सोहरत नी ले सक्‍या जिण रा व हकतटार है । 


भ्राज काल भाप यूतिवर्सिदी प्रेस जोधपुर स काम 
कर 


थिर विद्रोह 


काचरे 'पेपरवेट' मे बन्द 

क्णिी रग-पुरुष री भाव 

श्रेक पारदरसी कैद मे 

चाट उडीकती जिंदगानी । 

जिण ने आजादी पाछला 
चोखा-भू डा 

सगढ्ा वदछावा ने 

फगत देखण रो इधकार 

दूजा इधकारा माथे 

दुजा रो इधकारी कसाव 

टस सू मस हवण जिसी 

उण ने राखी नी । 

तोइ उखयरो राखणों आ झास 

के जमाने रे उथक्रवर्ड मे स्थात्‌ 

उस ने मुयती मिल जावेली 

भर सासा रे डोर 

था आझासा रा किनका उड़ावेली, 

आ जाणता थकाईक उण री भरा वात फगव 

आपरे ओेकलपणो ने ठारूण री 

अर भरम ने साथे राखण री है । 

भरमणाई हुवो 

पर हुयो कोई साथ 

अर आज रे जुग में 

असभव की नी ! 

इण दसा मे ई 

होणी रे विधान ने नकारणो 

अतस रे विद्रोह ने सिकारणो है । 


टी 


[ &५ 
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क्यू" अर किणर॑ सारझू ?* 


केई-केई बार 
पिरथी री परकसा करखाछा 
दोय पग 
“वंसारया रे सारे क्यू ? 
अनेकानेक 
बजर आधात शोलणाको 
ओेक सीनो 
+-क्यू उण मे हिरद रो प्रतिरोपण ”ै 
अधारे मेई 
मीला सफीट देखणाली 
दोय झारया 
क्यू घारी पाखाणी थिरता ? 
आतता जुगा री 
समस्यावा रो समाधान लियोडी 
श्रेक 'मैकेनाइज्ड” खोपडी 
--वकयू हिसाव नी लगाय सकी 
खुद री जिंदगानी रो 
क्यू ओ्रेक रघुकुछ 
ऊभो है रुक्‍्योडो 
जगा-जगा सू टूट्योडो तिडक्योडो ? 
जमानो 
नी जाए किण री सुततरता सारू- 
निरतर कर रयो है सग्राम ? 


छि्‌ 


रजपूत 


कदेक मुरधर देस हो, 
भारत-भू रो सेवरो 
बदेत म्हाने देस बर, 
बादछ बरता आरती, 
बाघ सरीसा सूरमा, 
श्रव दुक्‍ा्ड चुगता फिरे, 
देस दसा या श्रापणी, 
उसका फार्द वाछणजों, 
जोश राशण प्रत्माप रा, 
फाटोडा है जूतियां, 


दुल़्राई सिसवे पडी, 
गोलाई न भेछ कर, 


तरग्या सारा सूरमा, 
बिल में चडगी बीरता, 
तलवारा ऊची टगी, 
बवचा लागी लेदरी, 
ढाल रसोई में पडी, 
बागो पहरथो वीनणी, 
छोडी लीक पुराणती, 
खोलोगा थे ठाकरा, 
क्यू इवनाजमजी वण्या, 
क्यू ई कलक्टरजी वण्पा, 
क्यु इक थाणैदार चण, 
क्यु इक गिरदावद्ध वष्या 


चावा। खूब बण्या, धण्या, 
घर मे बच्यो ना यूदडो, 


| 


बछ, विद्या पेजाड 
मात मोम रो मोड 
जम म्‌॒ लेता होट 
देवछ परता कोड 
गया जमी ने छोड 
टटः भिडाता मोड 
माणस होग्यो मै 
टप-टप ठप्वा नशा 
टावरिया री टोछ 
विगडघोडा है डोकछ 
झ्राछो. फायो टोछ 
भव्रा घालियो गोछ 
मरग्या चारण भाट 
गई धूरता नसाढठ 
लग्यो क्टारधा वाट 
गई दीमवा चाट 
न्हावणाघर में 

बरछी लेग्यो 
धारधा नूवा 
बीच बजारा हाट 
क्यु टुक बणग्या लाट 
क्यू इक वणग्या गाट 


पार 
जाट 


ढाट 


करे अरड अरडाट 
मगला का समराद 


छोडथो राजर पाट 
पोढो रहयो न खाट 


घर ने खास्या योलिया, 
अ्रूठ जू 5 जो क्यू बची, 
दारू बेसक थी बुरी, 
अब तो लिमनेटा उड़े, 
हाइया री मी कोथढी, 
जाती परनी हाडक्या, 
भूणा न लक्ख॒ण राखियो, 
ठुशराई से ठाकरा, 


लाबी होगी जेबडी, 
बाण्या के पोछया सड्या, 


जर न तेग्या जाट 
गई खानर्या चाढ 


परा था उस रा ठाट 
दही वड़ा री चाट 


कडतू में दो गांठ 
गिरणल्थों पूरी आठ 


बच्षों न सेन में सतत 


भलो दिखायो 


मीसरग्यो सो 
घण्या भिडावे 


दिवाली 


पुत्र बडेरा रा आछा, वरक्‍त है उण री रीता में 
तिवहार वण्याया इसा-इसा गाया जावे जो गीता में 
सम्पता बदछती जावे है, बरताव वदछता जावे ह 
पोसाक वेस भूसता हिवडा रा भाव वदकछता जावे है 
पण सालू -साल तिवारा रा दिन याद दिरावण झआाव है 
इण होछी श्र दिवाव्दी-मिस, आख्या री चू थ मिटाव है 
पढ लिखग्या परदेसी भासा, सो हासी श्रावे झ्रापा न 
त्यूहारा री बेडी में बडका, बाध गया सब पापा न 
पिच्छम री श्राधी चाले है, पूरव ने फोडा घाले है 
पणा वारू महीना री रीता! झापा ने सदा सम्हाक्क है 
काली काया उजछो करणे आई है फेरू दीवाही 
सव बेर भुला पिछला गुथो हिवडे यू हिवड शी जाछी 
भाई सू भाई मेक करो, सासू रे बहू पगे लागो 
रूस्योडा घर रा धणिया सू घर री लिछम्या गहणा मागो 
देराणी अर जिठाणी मिल, हिवडारी सब घुडया त्यागो 
वा रात गई, दिवाली रो, परभात हुयो जागो जागो 


मनडा में मोद भरो मीठा, मगकम्म मुखडा मुकतकावो 
आदपा रा आसू बद करों, 'ज्योती रा मोती” टब्ठकावो 
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भीम पांडिया 


जनम स्थान वीकानेर 
जनम तिथि १६ जुलाई सन १६२६ ई० 
पिताजी र! नाव थी रामरखजी पाडिया 


पाडियाजी सही ग्रर॒र मे लोक रा कवि है । लोकधुना 
री तरज पर लिग्योडा श्रापरा गीत रावशणहत्य॑ पर बजा 
बजा'र गढी गढ्गी घृम/र खुल गाणे री मरदमी राखणवाछा 
पाडियाजी आपर ढंग रा श्रक्ला ही कवि है। 'हाथ सू क्तरः 
लीन! रोरला' नाव स्‌ आपरी एक पोथी छपी है | समाज रा 
सतायाडा मिनखा सारू हमदरदी भ्रर सोसण करणवाढ्ा ने 
फटकार बतावण वात्या आपरा श्रनेक मौत घणा प्राणवान वण 
पडा है। धरती श्र प्रकृति री सांभा रा मीठा भर प्रेरणा 
भअरधा गीत भी श्राप लिर॒ग है जिका न कवि सम्मेलना में 
वाहवाही मिलती रयी है । 
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उजासो दीसे आ्राभल कोर 


धरा पर लायी सुरगी भोर 
घोर कक॒मस काछोडी कोर 
घेरियो पसर अधारो छार 
देख चेतरा सूरज री किरण 
उजासो दीसे आमत् कोर 
चानणो बढ़ अधारो घटे 
सुणीज पछीडा रो सोर 
काम पर लाग हल्ला ने टोर 
धरा रे कण-कण ने दे फोर 
उजासो दीसे आभक्त कोर 
हिये में जाए समे रो मोल 
बीतती जाय घडी पुछ पोर 
अबे मन करत बेगो गोर 
जिमलो नही काम रो चोर 
डजासो दीस आभक्त कोर 
कोड कर उठ क्रमठ मोट्यार 
राख महनत पर पूरो जोर 
पसीनो सीच गले ज्यू लोर 
घरा रो नाच उठे मन मोर 
उजासो दीसे झाभछ कोर 
सास रे साथ यदब्ठतो जाय 
जमानो जीवण ने कफभोर 
हिया में उथत्व-पुथछ घरणघोर 
जागरण री धुन चारू ओर 
डजासो दोसे आभक्कत कोर 


& 
श्०२ है। 


ण्ड 4 


जैेका बाप है लाचार 
जैका भाग हटा $ जाबक यार 
कीड़ा ज्यू क्लिविलता ने मत मार 
मत लियाड रे बूरा हाथ 
कैफ से चूट 
तू ठोड ने लू ठाई तट 
प्ैंचूट 


[9.७ 


सरिय सधुकर 


जनम सितम्बर १६४२ 
सिक्षा एम» ए० (हिंदी) 
स्थान सादुलपुर (चूरु) 

मणि मधुबर रो पलडो सग्र सुधि सपना के तीर 
है जिएा म हिली प्रर राजस्थानी री टाव्यवा फुटवर ववितावा 
छपी है । हिंटटी म भी ग्रापरी ववितावा उपयास झाट वई 
पाथ्या छपी है। भ्रापरै राजस्थानी काव्य सकब्यन 'पंगफेरो! 
पर केद्वीय साहित्य भ्रकादमी मू पुरस्कार मिलयो है । 

मणिजी परम्पराऊ ढग री वविताबा भी सिखो हा 
पण भबार नई कविता री ठाव पर जियी ठे ठ रग री देसी 
रचनावा करी है वा री मरोड घणी तीखी है। सबद री 
सामरय भी भापरी सासा है अर बात न राखणा रो ढग 
घणों असरटार बस पडच्चो है। कवितावा रो चोफेर तो नई 
कविता र॑ घेरे रोही है जिण सू बार निवद्णों सायद भा 
रै भी बस री बात कोनी । या धणी अचम॑ री बात है के 
जीवण न देखण रीया दीठ कक्‍ठ ताई ठीक है जिणम 
श्र थारो कुण्ठा, त्रास, भौ अर सगतब्टी चीजा इसी ही है जट 
के जीवण रा और परत भी है ज्या सू मिनख ने उमग आसा 
अर उछाह मिल । 

श्राजकाल श्राप क्लवत्त म सुतन्तर लखणा रो वाम 
कर ।॥)। 
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कठे नू व निरमास रोगाटो 
बीकाणै सू दिल्ली दरूजे रे बीच 
अचीडा सावतो भटके 

कदे कचेडी कदे लाल किले रे सामी 
माथों पटके 

श्रेक मिनख रो अब्सायों उशियारों 
पूत पाणी री पलका पर तिरे 

जग में काछो घोडो कुंदडका करे 


शु०्८ है। 


आलीजा ! आज्यो घरों 


चोरावे ऊभा 

वारण अडचा 

चू तरे पसरचधा 

उगाड पडा 

और गेला किण ने उडीक॑ 
किरण री वाट जोवे 
हाट-वजारा सून 

चूला मे ठडी-ठर राख 
परिडा में छाट पाणी नी 
पस्चेर मून धारा विरछा मार्थ 
कृदे-कदास 

क्ठेई कुकरिया घसे 

सुगन माडा 

भखारिया रीती 

भीत लेवडा चिगढ्े 

तवो बततछावण करणी चावे 
चकढ्ठो पड त्तर नी दे 

अर खछी मे एक देत 

हडहड हासे 

डागछ्े डाकरा फदाका भरे 
निसकारा नाखती 

धर री घिराणी 

मन माही कछाप करे-- 
आलीजा ! आज्यो घरा 


के घान बिना भूसा मरा 
छापे में उडतो 

फडफड करतो 

आये नागो समचार 

के भ्रवक विरसा रा जोग है 
नेता घणा छीक॑ 

झर गरज 

कम साथो 

हल्लोतिय सारू 

नाज काठो रासो 

रोजीना तीन पो/र 

मे जनता ने वरज 

न माज न काज 

थोथा रो राज 

श्रेक्सो चवाव्ठीस री धारा 
मैंगाई री गाज 

हाथा मे ले लियतरा 

भाज भाईडा भाज 


भदनभगोपाल शर्मा 


जनम स्थान. सामोद (जयपुर) 
जनम तिथि. २० मई संत १६२६ ई० 


डा० मदतगांपालजी मृत रूप मे हिंदी रा लेखक है । 
साहित रै मरम ने समभर्ण री समरधा शा घणी होणे रे 
कारण आपरी रचनावा रो साहित स्तर ऊ चो है। वातेष 
में हिंदी रा भ्रध्यापकः हाण यू साहित सू आपरो संमपण 
निकट दी है। आपने भनुप्रासा रो धशों चाव है जिकेसू 
आपरी कविता मे सब्दा री रुणकुण मावछी मिले । आपरे 
गीता ने राग सू गावण री कछा में भी भ्र॒पिद्ध है। फुटकर 
क्विताबा रै अलावा श्राप कुमारसभव' रो राजस्थानी 
अनुवाद भी करो है । गोखे ऊूभी गारडी! नाव सू 
शजस्थानी कविताबा २! एक समग्र झापरो शप्यीड! है २ 


देसडलो 


महने प्यारो लागे म्हारो डू गर घोरा हाछो देस 


सावश मास सुरग्लो जी, 
घन घन गाजे मेयलो जो, 


लडभड पूमे बोर्ड्या जो, 
सोखा चोसा चिलगो जा सा, 


सचागौरों बलूदा री थाडी 
जैसलमेरी साडिया जो, 


रात स्पाक्ती दिन सोगौजा, 
मानधणी पिनखा रा मेछा, 


वे. नसरादी 
था 


वे बारी 
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गोरडबा, 
उजछी वो जेठ्यों, 


रजपूतण्या, 
घगम दो रुपियों पागडे मे, 


घिरे घटा पणघोर 
बतनयन नाचे मोर 
म्हने बालों लागे म्हारो 
कुरजा मोरा हाछो देस 


सागरियों. भाभोर 
छहारा सा बौर 


म्हाने प्यारे लागे म्हारो 
मांवर बोरा हाढछो देम 
बावे ऊडी . फाछ 
पूठी देव. भा 
महाने प्यारों लाग स्हारो 
डागर ढोरा हाढछो देस 
रत-श्त री रगरेछ 
हुवे मना रा मेक्र 
महान प्यारों लाग, तीजा 
श्रर गणगोरा हाको देस 
वे नेहीडा निरदुद 
व सयणी वीमाणद 
म्हाने प्यारों लागे म्हारो 
मरवरण ढोछा हाकछी देस 
व रखवबवा राठोड 
माथे बधियो मोड 
महने प्यारो लागे म्हारो 
सतिया सूरा हाछो देस 
& 


भ्प 


र्ल्प 


मारय देव हे 
पिकया, मद में भूडे भरस्यो 
पोरा करे जब्वारा लहरा.. छेद हे 


हैल्या में वस्त्या मे तो सूचेड का 
बीहर जगछ मे, मगक सरसाव है ! 
मिदरा रो मठ सो अल्प 
फ्छ्या से ढ्ब्ग्यो नकली बार 


जग्ी मठ-। 
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कोट-गढ़ा रा क्यूरा भदनन्‍भद पडस्या 

गुदद नीवा सू माम है जिनगाणी 
छान-ऋू पड्या री भीत्ता प्रात झची 
महल-माकछिया पीना चुक्व बुछ जाए है 

घटतयो मत सायों जो परक दीसे हे 

है जुग रो पसवाड़ो, जुग री फैरबदक 

यही माटी है. श्रर 3 ही यासण है 

नई घडत रगरूप नुयो ह, तयी सिलरल 
नुप्रा उत्तारण घाण, गाक् रे हवा सू 
पिरजापत सिसस्‍्टी रो चार घुमात है ! 


तारा री रंगबरी ! 


निरमकछ नभ से जीतो लीलों यी तबू सो तरियोडो 
तक रूप री रास चदरमा वैठथों बनडो बगियोदों 
हूपा बोढी धुपरी दिसावा री चीबूट कनात तशी 
नखत वष्या है मार्डहाक्का तारा री बारात बण्णी 
माईहाछा और जनेती प्रेवड छेपड बेंठयोडा 
सरव सुभाव जनेती सारा, पण बुछ थोडा ऐंडयोडा 
नीलमजडो गअ्रतरदाणी समर झौस रा छणाकारा 
चमर इडुलावे पवन, लागरबा ठड्ा रूडा फटक्रारा 
प्रतरिक्त में बछूयों अगर अर सोरम लोरा लोर बढ्ली 
छोतव चढचा सगद्धा रा जिवडा, मद में सगकी सभा रखी 
प्रपणी अपरणी बेछा उठ-ठठ सीठचार सू जणौ-जरों 
मान बढाबण देश वधावरण मधुर सुप्यार सिलीक भणे 
सुर सुझ कर सोवरा। सिलोका सायव सारा पुछक रह्या 
अवबरा ही झप्रय चदाजी मधरा-मधरा मुक्त रहा 
काला रा कचन रा कु डक, भ्रर कवोछ है काप रह्या 
भकछ जगमगे रतन मुकट रा नै सिस्टि रा भाप रहा 
ग्रूही बगतो रवे अग्र तर तक या बात उम्रग मरी 
प्रमर रहै यो नभ रो माडो, या तारा री रगबरी 
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मनोहर प्रभाकर 


जनम-स्थाद भाडारेज (जयपुर) 
उम्र बरस ४६ रं नेडी 


डा प्रभावरजी मूछ रूप मे हिंदी रा कवि है। प्र समरथ 
तेखपी रा धणी अर ढेढ राजस्थानी होणमू भ्रापरी राजस्थानी 
रचनावा भी ऊचे दरज री चीजा बशण पडी है। आप उशः 
थोडा सा लेखका म॑ सू है जिका अनुवादा सु प्राज री 
राजस्थानी रा साहित भंडार भरधों । मेपदुत” भ्रर 'मरथरी 
संतक” रा झापरा भनुवाद धरा सफक्क हुया है । फुटकर गीत 
भरी आप लिख्या है जिया कवि सम्मेलना से सराया गया है 
प्रभाकरजी छटा रा छटवा कारीगर है। आपरी रचनावा मे 
कठे भी गति क्षय या तुक से कोर कसर नही लखाव जद के 
श्राज रा घणखरा कविया मे या कमी खटक॑। इण ग्रुण हैं 
पाण ही भापरी रचतावा धणी स्वाभाविक दीव पड महँनत 
स्‌ खटश बभायोडी सी नही। राजस्थानों साहित भर सस्कृति 
पर हिंदी भ्रगरेजी मे झापरी दो तीन पोधिमा तो छुपी ही है 
प्रथ फुटकर साहित्यिक पोधिय्य भी काफी मात्रा मे छप्पोडी है । 


पीडा से पंतकाड सजावे 


नेणा में सी दमक 
अग्र-श्रग आमीरस पोछ 
हिले रै। तार-जिस० 
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कट 


गीत 


बुण मुसकायो चारचुवी या 
जोबन रे परभात में 


हुछस उठी हिबड़े री ब्यारी 
भुछक उठी मन री फुलवाडी 
पाखडिया रै गात. मे-उुण० 


एक भलक भी भाक न पायो 
पलका सू पक्र मेक न खायो 
पण कामण करम्यो कुण जाणे 
आज बात री बात मे-कुण० 


ताप तावडो तिल-तिल वाले 
यो दुखडा पण क्दे न साह्ठ 
जद सू मैं हायो इण थारी 
रूपाल्ी बरसात. में-कुण० 
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डा० सनोहर शर्मा 


जनम स्थान बिसाऊ (मू झगयू राजस्थान) 
उम्र बरस ५६ २ नडी 


डा० मनोहरजी राजस्थानी साहित रा महा।रथिया मे 
सू है। राजस्वानी वाव्य म जितया मात भात दा प्रयोग भाष 
करया है उतणा सायद ही वाई दूजो लखक करगा होमी । 
छा थवा ही प्रापरी रुछि काव्य रचना कानी लागगी ही । 
अरावली री झ्राप्मा' श्र गीत कथा” नाव भू झापरी दो 
पोधिया घणी पहला छप्री ही। धोरा रा सगीत, व जा 
प्रम्मभरफक्क गोपीगीत मरवस्, पी रमसधारा बापू, गजमोती, 
वेलवध जय जननायका बटाबू-झ आपणश उण काव्या रा 
नाव है जिया पत्र पश्रिकावां मे छृप्या है। बिना छुपी रचतावा 
मे-म्हारो गाव अ्रवला, ताराकडी अर प्रारज घारा नाव 
दा काव्य है। झनुवादा में मेघदुत, उभर खैयाम अन्यावित- 
सत्क गीता धम्मपद भ्रर जिनवाणी छप चुवया है । 

राजस्थान र लॉक साहित रा आपरो ज्ञान पघणो 
ऊचो है । लोक-कथावा झर लीकगीता पर झ्राप गहरो भ्रध्ययनत 
बस्या है। वरदा” नाव री तिमाही अनुस“धान पत्रिका रँ 
सम्पादक रूप में श्रास्रा राजस्यानी प्रेमी आपने भल्ती भात 
जाणे । 

कवि हैं रूप मे डा० मन! हरजी राजस्थानी लावकाब्य 
सू धणा अभावित दीख' ४ बापती अनेक स्वन्तवर स्तोफनीता री 
धुवा पर वणी है। मातभोम र प्यार र साथे साथ भ्राध्यात्मिक 
अर भारत री ठेठ सस्‍्कृति री छाप आपरे काय री 
विसेसता है श्रापरी और छुप्योडो पोथिया रा नाव है - 
नणसी रो साफ़ोँ, 'कुबरसी साखछो' “राजस्थानी बात 
साहित्य! 'सोवल भीय', कर्जीदान अर 'रोहीडे रा फूल । 


२० ह 


बीज 


बीज एक सोयो सुपना री 
छाया मे सोने रो सूत्त 
वादक्क री दूं दा वीली 'उ् 
जाग जाग पिरथी रा पू्ता 


पान-पान में प्राण समाया 
कोमल कृपक्क पसरी बेल 
किरणा री माया भल दीपी 
मन भोत्या रो माड्यो खेल 


सीछी पून सदेसो ल्याई 
कक्िया उठ कौन्यो सनमान 
फूला छाई बेल सुरगी 
सार रूप दीन्यो रसदान 
अम्वर रो हिरदो सरसाया 
एक बीज वर्ण सोरम रूप 
ससारी माया रा लोभी 
नर तू सुण यो सार अनूप 
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श्श्स | 


सार कमाई 


भात-भात रा थारू सजाया 
मगर सेठ कर चाव 
माया री छाया मे आयो 
गरूदेव रे ठाव 


दो रोठो मेली थाठी में 
अर सरदा रो साग 
प्रेममगत. वारीगर आयो 
तज माया री राग 


ध्यान लीन आसण पर बंठघा 
आप तपोधन नाथ 
हाथ जोड दोनू जण ऊभा 
नैश निवाया माथ 


जोत रूप गु नैण उधाडधा 
मुख लाली री रेख 
बायर भीतर री वाणी ज्यू 
एक भई रस देख 


घणे हेत से भोग. लगायो 
ले रोटी निज हाथ 
पुद्क पसीज्यो अंग भगत रो 
चरण छुवायो माथ 


नगरसेठ मन रोग समायो 
करी बीनती दीन 
सेवग रा ये थाक्त सजोया 
किए बिध देव मलीन 


इमरत री वाणी गरू वोल्या 
सेठ न ल्‍या मन खेद 
बायर भीतर री आरणया से 
देख आज यो भेद 


रोटी रो जद टुकडो तोडयों 
सोरम व्यापी पुन 
अ्रवरत धार दूध री चाली 
इमरत घोछथो चून 


लाडू रो जद ढुकडो तोडो 
गंद-गद निसरधो खून 
सार कमाई रो जस गायी 
अवर रमती पून 
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ते छाग जाम दो फिझसा जात 


चुग जुग रो सिर पर भार घरथो 
ना जग रा भोग त्याग 
+ जाय ओ भमिनस जाय 
छोर 
ग बोर 
डोर 
नाग 
रो जुग वीत्यो 
सर्च सैत्यो 
हारधो जीत्यो 
आज भाग 
3 मिनख जाय 


भूखा घाया 
गोरवदाया 
मन भाया 
झाज पाये 
। मिनख जाग 
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अपर दायों भ्वर 
नीचे क्सरभा धरती सागर 
402५ वें य खुल कर 
प्रा सीक तृ दिया दाग 
है जाग जाग ओ मिनख जाग 

रद मे जञाव परे छायो 

दि कर मोत्ती ल्यायो 

बंद रोना वायो 

हर तू लियो. धागर 

जाय जाय ओर मिनस जाग 


भाया र मद में चाव भरघो 
उ्डो हिद से रस विसरधों 


रे सिर पर भार 
283 जग रा भोग त्याग 
हैं. जाग जाग श्रो मिनख जा 
मिलज्या दोनू हो रंग आर 
। कैश एक झोर 
से नाथ कक विकराक्त माग 
* आए ओ दिला हक 
ते की ते यु मील 
पैरो सारे हड़े। है 
ख 2 ड्ण हारयो जीत्यो 
जाग्या भाटी रा आज भाग 
हैं जाग जाग ओर मिनख जा 
भेद भावना अलग 
रे मे इ्म रत जाये 
नारायण आये कक 
पृ प्रेम मगन हो बेल 
जाग ओ मिल जाय 
काछा गोरा शूता पा 


मः 
पदक आज प्राय 
है जाय जाग ओ मिनख जाय 
गैस जस के चेतनता पार 
उैगणो ज्ेयो गो गुढ बा 
ग्जरसा सागे क्र रस पुकार 
में चाल अमर राग 
है जाय जाय ओो मिनख बाग 
शत 
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जे चुग रो सिर पर भार घरचो 
बाएं रस भोग त्याग 
प्रव पबच्छिम रा ओर छोर 
मिलज्या दोनू हो रा बोर 
कई बरणा एक डोर 
ले नाथ काछ बाग 
5 जाए बार वो कस जो 
री ते वीत्यो 
तेरो रो 3 3 
बाग रा ड्श हारयो जीत्यो 
जाग्या माटी ग् 


कह 07 


हाथ 
इणा घरतो पर इतणो घन 
डर धन ने भोगैला कुर 


एक समो हो मिनखपणो 
अपयो सू मजबूर घणो 
घरती सू श्र हाथ वध्या 
कुदरत आगे माथ भुक्‍्या 
भ्राभोी कक्‍डो, कुण जाए 
चन्दा ने कुण पहचाएँ 
परण घरती सू हाथ उठचा 
हाथ उठबा जद हाथ सधघ्या 
जोयो धरती रो कण कण 
ढोल घणा रा ग़रज गया 
मोती नभ सू बरस गया 
धण घरती रो पग भारी 
सता मे मुब््की वक्‍्यारी 
कृदरत री कवृपढछ फूटी 
वला री निंदरा दूटी 
निपज्या दाणा बौर रई 
घरती लीली चर. हुई 
बेलडिया नाच रस्गभुण 


मिनख पताछा जा आायो 
छिपियोडो धन निपजायो 
घरती रो कण कण जोयो 
सूड करी ने घन वोयो 
घणा वह्ठला रा हल चाल्या 
हाथा में पडग्या छात्रा 
कुछ री वाणी वोल गई 
सुस वैभव ने तोल गई 
लिछमी रो घर हर घझागण 
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मरुधर मृदुल 


जनम स्थान , जोधपुर 
उम्र ४६ २ नडी 


वकालत श्र कविता रो धनोसो मेक मरुपरणी र 
भत रा भेद बताव । झातेज-जीवण में पदष्योडा हिन्दी कविता 
रो प्रैम जमाने री फेर वल्क् रे साथ साठभासा कानी मुक्यो। 
मैनत, समता भर उद्चाह रा गोत भ्रापरा प्यास बिसय है $ 
हाथा री खरी कमाई में झ्रापरी सरधा जिसी भ्रावरण मे है 
बिसी ही वाब्य मे भी लखाव । हिन्दी री ज्यू राजस्थानी मे 
भी भाप फुटकर ग्रीत अर कवितावा ही लिसे। राजस्थानी 
जायरण र झादोकण मे आपरी बिसेस रुचि है। इण दिसा 


में भ्ापरी कोसीसा सराहणे जोग्र है। भ्रापरी एक वाच्य- 
पुस्तक छुपी है 
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हाथ 
इरणा घरतो पर इतणो धन 
डरा धन ने भोगैला कुण 


एक समो हो मिनखपणो 
अपरा सू मजबूर घणो 
घरती सू श्ेँ हाथ वध्या 
कुदरत आगे माथ भुक्‍्या 
आभो कैडो, कुण जारे 
चन्दा ने कुण पहचाण 
पण धरती सू हाथ उठदचा 
हाथ उठा जद हाथ सध्या 
जोयो धरती रो कण कर 


ढोल घणा रा गरज ग्रया 
मोती नभ सू बरस गया 
धघण धरती रो पग॒ भारी 
खेता मे मुछफी क्‍्यारी 
कुदरत री कूृपकछ फूटी 
बला री निदरा दूटो 
निपज्या दाणा कर रई 
धरती लीली चर हुई 
बेलडिया. नाच रुणभुण 


मिनख पताछा जा आयो 
छिपियोडो घन निपजायो 
धरती रो कण करा जोयो 
सूड करो ने धन वोयो 
घणा क्छा रा हक चाल्या 
हाथा मे पड़ग्या छाला 
कक री वाणी बोल गई 
सुख वेभव ने तोल गई 
लिछमी रो घर हर झागण 
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सरुधर मृठुल 


जनम स्थान , जोधपुर 
उमर ४६२ नेडो 


वकालत अर कविता रो श्रनोखो मेढ्ठ मरुधरजी 
मन रो भेद बताव । कालेज जीवण में पनप्योडो हिंदी कविता 
रो प्रेम जमाने री फेर बदक्क रै साथे मातभासा बानी भुक्यों। 
मैनत, समता भ्रर उछाह रा गीत झआ्परा प्यारा विसय है 
हाथा री खरी कमाई मे आपरो सरधा जिसी झ्राचरण मे है 
बिसी ही काव्य मे भी लखाव । हिंदी री ज्यू राजस्थानी मे 
भी भाप फुठकर गीत अर कथितावा ही लिखें। राजस्थानी 
जागरण रै श्रादोकृण मे झापरी बिसेस रुचि है। इण दिसा 
में श्रापपी कोसीसा सराहण जोम है। झापरी एक काय- 
पुस्तक छपी है $ 
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हाथा रो जस अपरम्पार 
घण घरती रा ग्रै भरतार 
सुख-सुहाग रा सरजणाहार 
टीकी-काजरू_ रूप सिंगार 
मिनखा रा श्र हाथ अमर 
या हाथा रो साथ अमर 


हाथा री मैनत भरपूर 
धरती रो दुख करदे दूर 
मेनत करण वाह्गो जन 
भोगेला घरती रो धन 
इणा घरती रो सगव्ठों धन 
इसा धरती पर जितणो घन 


५०, हे ४ आवक _ पमुन्दर सू पारी भर लावे 
अर पे फशी कोड सू, पर लाड तू, धरत ने पदरावे 
लो! श्रे परी रा बीज बड़े जद पजाबे रेत 
4] परती जाक सीता-सेती-बेर) श्राव 
दा हाथा २ सजे कराता, मैनत नै परणावे 
मम “गम से अमर वाजिया।, अगा-जुगा यू हेत 
पोन से चका २। रावस ब्ेता पर चढ़ आ; 
भांत भात से में सीता ने क्ित्त 5 
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गीत 


टिच-टिच कोई करे, खेत मे हछ चाल 
घरती निपजे धान मानखो जग पाछ 


वरती पडी उधघाडी, वजड लाज मरे 
कुण धरती रो रूप सवार कुण धरती री लाज ढवें 
क्री-करी कूपछ-वू पछ खेता री चूदड वाधी 
धर धरती री ताज वचाली, धण धरती रे रखवाहे 


घणी राज री चौपड माथे धरम जुश्नारी हारधो 
चीर द्रौपदी रो चीरण ने, सोसणा मन मे धारधो 
खुले खजाने लाज लूटणों, ठहरो बाद करो 
घरा धरती रो चीर वचावे, करसी राज सम्हाछे 


आरभे रो भगवान कद तो करडो बैर बतावे 
नदिया तोड़े तीर लाज न सूत कदे ले जावे 
इण पाणी रै नाथ घाल ने बस मे कर लेवे 
हाथा रा भगवान बाध री नाथ नाक में घाल 


नहीं राज रो नी कुदरत रो कोई जोर चल 
मनत जायो मिनखपणी शो फूल खूब फढ्े 
सुख-सपत री धरती मार्थ धमचक मच जावे 
मिनखपरोौ री साख मिनख मे नही रुके, हाले 


साधव शर्मा 


जनम-स्थात चूरू (राजस्थान) 
जनम तिथि. जनवरी १६३२ ई० 
पिताजी रो नाव थ्रो कानीरामजी 


भघुकर! नाव सू राजस्थानी रा रसमरया गीठ 
सिखणवाह्या माधव शर्मा गीता रो एक 'भूमको! राज्स्घनों 
सात ने भेंट बरधो है। प्रणद्पी पोथिया में-- फपा हे 
फुलवाढी', 'मिनस” (ताटक) श्र 'क्वक्लीकोरंं द्िरर्ग- 
सग्रह) रे भ्रलाबा रवीद री ग्रीताजछी रो भव्य: 
राजत्यानी मे समोत श्र काव्य रो मीठा मेक्ट कर में ऋाउदें 
रुचि श्रर लगन धणी है। राजनीत री पदाई छोट नदगाता 
रो बाम भर काव्य रो सोख झाज रे छुए में हिना बेंपुली 
भक्त है पण कल्हाकारा रा दिन हात माय ही ह॒ दा सत्र 
सतोख क्रणी पडे। केसर प्र 'छशहा दर (क्ञाआशर, 
नाव री आपरी दो पोधिया और छप्यार है । 





गीत 


लोब' लाज वाध्यो तन प्रीतम ? मे 
- मैं मन थारी चेरी ५। 

नैणा भरियो नीर न दुरूव मुछव दितावे अम्नरण::., 
ययजलिये री रेव मेस ज्यू भ्रक्कगी हो न पछा 'तज 

हिबंड यादडढलो झलवेली 7 * 

ताना देर सुणावे गैली 
मन-तन भंगडो ना निमटेलो विपदा "केत ईधणेरी 
लोन लाज बाध्यो तन प्रियतम, मैं मन भारी/ चेरी- , 
दूर वादों श्रेजलमी वायरियों नाच, मचाई 
सूरज री तीसी तिडवी संग पाणी जछ यक जावे 

तरस तन मग्यक्त री काया । 

पु प्राण पसीज मन अल्साया 

मिलणी री ले आस भ्रमिट बाटडली जोशगा तेरी 
लोक लाज बाध्यो तन प्रातम, मैं मन थारी चेरी 
जीवण चुभनो जाय न दुनिया मरो रोग पिछाण 
पाक हटकू घस्यो काक्जों सुप्ना लेय धिंगाणी 

सासा वसियी मोह न छुट 

हिवडे लागी गाठ न टूटे 
इंण जुग कर ले जोर जमानो उस जुग बाजी मेरी 
लोक लाज वाध्यो तन प्रीतम, मैं सन थारी चेरी 


जोड़ी बल॒दों की 
हा ह 

रुखभुण चाले चालक जोडौए बछदा की? 
टरणामण_- बाज टालेंक जोडी वतल्दा की 
चण गाजे बीज़छ खिवे_कोई सावण चहियो लोरफी 
पपियों बोल्यो डू गस कोइ खेता नाच्य॑ और ।] 
तोज्या आवैली _ । "यु 
गोरी के मत कोड'क पींवर जावली हल 
सेवण झासी वीरक जोडी बछदा की 
लावे डाछ नीम क॑ कोइ हींडा भाडयों वीर: । 
हीडे बनड लाडली कोइ ओढ्या दिखणी चीर ० 
साथण सूहंली 
दो दिन को हे मेकढ॒क कोटा देवली 
हिंवर्ड बढा हिलोरक जाडी बक्दा की 
ऋटी लगाती झावसी कोइ भादूर्ड री तोज 4 
सस्ती सहली उछोडता कोइ चोकछोी जासी भोज 
अरे आखडली 
पिवजी हाक्या जायक पचरग पागरठ्ली 
सासरिय ले जायोॉक जोडी वक्ृदा की 
रुणभुण चाले चालक जोडी व्दा की 
टणमरणा बाजे टालक जोडी चढदा की 


]॒ 


| 
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कोई देखे नगरी रो लोग 
सासर ना माने 

के ओले के छाते 

के भोद सरम सजोग 

तीसी पत्क 

से जावे छछक 

“पास बुभरण री बाता राख परे 
जोवन उठ्क्यो जाय 

वाकछूपण पाछा पाव धरे 
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4 
मेघराज “सकल 


जनभ स्थान । राजगढ़ (हुल्टमयाजयुथान) 
जनम तिथि १७ जुलाई १६२३ ई० 
पिताजी रो नाव श्री ल॑ल्मीचदजी-पेसकार (रिटायड ) 
४ ॥ ण्, + 

मुकुलजी एक सारण परिवार मे जनम लेकर भी 
श्रापरी लगन र प्राण एम्र० ए + तक पढ्या भर गुणा रै कारण 
राजस्थान रा सास्कृतिक अधिकारी वष्या । भाषव मा रे स्नेह 
सू कविता करण री प्रेरण[त मिली । सत १६३७ सू पाप 
लिखणो सुरू करयो। उम्ग' नाव सू प्रापरी हिन्दी पर 
राजस्थानी कुवितावा रो एक सप्रह छप्यो है | 'सीमारेखा' भर 
'सनाणी” नाव रा थे सुप्रह छपण सारू त्यार पड्या है। 


राजस्थानी र नव जागरण मे मुकुलजी रो एक न्यारो 
जुग है । राजस्थान री गौरव गायावा न भ्राप मीठी भासा में 
श्र भासा सू भी मोठे गढ़ सू सुणव जद लाखा री भीड 
भी पूगी पर डूलत मिणधर ज्यू विभोर हो जावे । देस रा 
दूर दूर रा यहरा मर मुकुलजी राजस्थाती' रो सदेसो पुगावण 
चवाक्ा पहला। कवि है। भाख दस रा क्विनसम्मेलना म 
राजस्थान री मात मरज़ादा राखणवाक्का मे भी श्राप प्रगुवा 
है। आपरी सनाणी' नाव री राजस्थानी कविता देस र 
कूण-कूण मे लोगा र मत नाई। भ्रणयणित लाग सनाणी' री 
देखा-देसी राजस्थानी कवित।वा बणाणी भर मुकुल री तरज 
में गावणी चाही । हजारा लागा नै राजस्थानी कानी खीचण 
मे मुकुलजी री सनाणी घणों बडा काम करयो | इण भात 
आज रे राजस्थानी का य मे सनाणी जुग” रो थापना होई। 
साहित्यिक मच पर मुकुतजां राजस्थानी रो भडो रोप्या । उण 
भई र तक णछा वरसा म दूजा भी अनेक कवि आपरा 
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करतब दिलाया । पण राजस्थानी रो मच बणावण है जस रो 
संदरा मुकुलजी रै माय ही बध्या । 


साजम्थान रे पुराण यौरव रा बखाण करणे २ झलाया 
मुकुलजी भाप रे काव्य में राजस्थान हैं लोक्जीवण रा फुटरा 
चबितराम खीचे अर उणा म सवेदन, साहस, भ्रासा झर क्राति 
रा ऊना रग भर । संनाणी री जागी ज्योत” नाव सू भापरी 
राजस्थानी कविनावा रो एक सर्र छप्योडो है । 
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माटी सुलकी बीज पसीज्या 


पसवाड़ों मत फेर निदाछ जागणा री बेछ। श्राई 
दिन ऊ्यो निडकोली बोली, आभ में लाली छाई 
मादी मुछयी, घीज पसीज्या, यू पक्र पर जोबन छायो 
फूल पातडी बिछिया बणगी, घरती रो मन अगडायो 
थोडी सी जे ग्राख माजली, निजर धणो ही आवैलों 
जे देसो प्रणदेसी करदी, बिना मौत मर जावेलो 
जण-जण रे मन बस्यो चानणो पैसा मे रोनक भ्राई 
दिन ऊग्यो चिडकोली बोली श्राभ में लाली छाई 
मिणत पसीनो पू छयय लागी, ठाला बात वणावे रे 
ठगी श्रधेरं में जद बढ, वडब-चीजछी भाव रे 
आज प्रारा री खेती निपजै, क्रम जुगत दरसाव है 
बरात माडली नई योजना, पछलो प्राग श्राव है 
घणी उतावक पग कद माड, सीछी धरती रह धाई 
पसवाडो मत फेर निदाल्तू, जागण री बेढछा आई 
घेर धुमेर बादछी शाई, बूद घूघरी सी लागे 
स्वाद मजूरी सुस्ती खारी, नीद दरूज पर जागे 
दूध बाह्ग्यो, छा, फू कले, दही जमाया कद जमसी 
आग वरमसगी, थी छिडकागी, नई क्राति कीकर धमसी 
उमको लाग्यो, लपद नीसरी, छा से सोरम झ्राई 
दिन ऊग्यो चिडकोली बोली, भ्राभ मे लाली छाई 
चुगटी-चुगटी चून बखेरे, दुणों चूसे बदक्े में 
थोडो करे घणो दरसावे, सिरक्र भिरछ है सगे में 


मटका करती, डेरा भरती, भाख मिनख ने खावे है 
घौरज घरले चाह वावक्वी, विसवासी मन गाब है 


पग में पड़ी वेडिया क्टगो, पेजशिया सुर में झाई 
दिन ऊन्यो, चिडकोली बोली, आभ मे लाली छाई 


१३८ ) 


छियां-तावडो 


गीत भीजग्या नय रंग में सतडो चर वजावे 
फागणियों ले साढी मुछ॒बी घरती घत निपजाव 
कोई वन घरती बटवाव 
छिया छोड क आज तावडो पगा उभाणो आव 
बीज मुत्ठकसी कू पछ आसी सडच्ा ठू 5 अब रोसी 
मुड मुड सोच एक बात पर धरती ने सुख होसी 
करसो हल सू हाथ लगाव 
छिया छोड के श्राज तावडो पा उभाणो आवे 
होणी वात करे नीसरमा निकमा ठाला खा 
इसे देस मे नई क्राति क्यू धीम धीमे याव 
म्हान सोच फिकर हो जाब 
छिया छोडके आज तावडो पगा उभाणों झावे 
खुरापात भी थोडा दिन तक आखभीचणी सेली 
वज्जर छाती भरदो पसीनो करम कुदाढ्वी लेली 
हेलो मार मजूरी खाबे 
छिया छोडक श्राज तावडो पगा उभाणो आप 
भीतर बैठी नई जोत ने फूफ मतो बुक जासी 
आस शूजछी मारग जोवे पीछो सूरज आसी 
भिलमिल क्रिणा हस हस गाव 
छिया छोडके झ्राज तावडो पगा उभाणों श्राव 
पडया धीगडा खुल्ला खाव चुगल चिलम में हासे 
उणछरणा धुओ मिलाव साफी पीले वो ही खासे 
बचके नयो मिनख पर जाचे 
छिया छोडके श्राज तावडो पा उभाखों झावे 
आगकद्ठ खुली किवाड उघाडा भीतर पडग्या धाडा 
व्याई फाटे यो पग रोबे हासे आज धघिगाड़ा 
पीडा आसू भर भर ल्यावे 
छिया छोडके झ्ाज तावडो पगा उभाणों झावे 


[ १३६ 


टट भिडावे लगडी चाला सीधो पग बढ़ जाये 

हिम्मत बाघ हूस मोवत्ठी निमछो मीच श्रावे 
जुलमी जोर गुचछवी साय 

छिया छोडवे आज तावडो पगा उभार्ों प्रावे 

माटी विछगी दीवों रखो नीच धान घराद्यो 

थी में भीजी जुग वाती ने जण जणा माय जगादयो 
कोई झ्ागणा काच दुढ्ावे 

छिया छोडके भ्राज तावड़ो पगा उभाणों भाव 

उजमण करे गरीबी धन रो श्रास सास पग लागी 

धरती पाचो माडण लागी पीड देस री भागी 
ऊजड जक्ू पीजी फछ खाबे 

छिया छोडमे श्राज तावडो पगा उभाणों प्रार्व 

कोट कग्रूरा चढी जिंदगी भसछ दीखे मतवाह्वी 

घन लिछमी झ्रव बीसो वाढे मीनत हाथा ताढछी 
कोई घर पर दियो जगावे 

छिया छोडके भ्ाज तावडो पगा उभाणों भाव 


पर उठचो भतूछो एक साथ, 
कु जाएे हो दुखडो पडसी, 
गरजी धनघोर चारणी मा, 
सुबकी मभेली बुसक्या फाटी, 


घिक्कार अर पाय्ू कायर 
क्यू वचन दिया देवकदे न, 
जे माथै पर है प्राख देख, 
गउठआ सोई, मरजाद गई, 


रे सिरखा जद पूत जणया, 
तेरे सिरसा कायर क्पूत, 
तू. बुक में काछो दाग हुयो, 
अब सेजा में छिपके सोज्या, 
पावबू. झूकछ-चूकछ होग्या, 
अग।रा सी दीखण लागी, 
भटठको दे गठजोंडो खोल्यो, 
रो पडी जवानी फूट-फूट, 


कइया बोले कुल्वधू आज, 
कइया बोल चुडलो सुहाग, 
आसू मे भीज्यो घू घटियो, 
चवरी में घुझो घुटण लाग्यो, 


घायल हिरणी सी तडफ उठी, 
मन में बोली, 'भोछा वालम 
यू कहके ऊचा हाथ करा, 
चादरणी अन्वेरी बण छागी, 


श्ड२ ] 


आधी सी भभकी चवरी में 
कू पछ सी क्वत्ओछी कवरी मे 
भर ल्याई आसू नैणा में 


कुरछाई दुख रे बेणा में 


व्यू छतरी बुछ में तू जायो 
क्यू. केसर घोडी ने ल्यायो 
देवव्द पर मौत सवार हुई 
घिक्‍तार, देख मैं हार गई! 


तो जणणी मन में लाज मरी 
पैदा कर धरती भार मरी 
रजपूती रमगी फेरा मे 
बाजणा दे पायल डेरा में 


पर पलक मारता समझ पडी 
रतमाठी श्रारया वडी-बडो 
हयकेव रा प्रण तोड दियों 


जद हाय हाथ न छोड दिया 


अद्या बोले अणवसी नार 
बाइया योब अवसिलयों प्यर 
मैंदी फीकी दीखण लागी 
जद झाग बाछ्ज तक आगी 


अणजाण गऊे सी डक्राई 
क्यू. लगी भ्रीत ने बिसराई 
पायू रो हिवडो भर आयो 
पण फज सामणे घिर आयी 


सप नैंण फाठट देखण लाग्या, 
जद एड लगाई, रास पवड, 
स्िया रा आचछ भीज गया, 
वाबल री पृद्दी दुसी आप, 
जोडी बिछडी पण मिल्री नही, 
परणी रे हि हुक उछी, 
दिवने से बाती घुछ रोई, 
सुख-सेज पड़ी सिसकण लागो, 


धरती री प्रीत कवारी है, 
पर प्मर प्रीत रे नेणा मे, 


केसर घोडी हीसण लागी 
तो सरपट विजछी सी भागी 
हिचकी वधगी मायड रोई 
दीखए. लागी.. सोई-जोई 


भावा भे भमीजी रही रात 
कत्तव्य सुणी पण नहीं बात 
मिंदूर मांग में मुरभायो 


मर 
नणा में समदर घिर श्रायो 


केरा भी पडघा अधूरा है 
चवरी रा सुपना पूरा है 


सोहनासध 


जनम स्थान बसी (मवाड) 
जनम तिथि प्रासांज बदी ११, सवत १८५६ 
पिताजी रो नाथ श्री गाविदर्सिहजी 


कविराव मोहनसिंध प्रियीराज चौहान रा सूरमा सावत 
पज्जुेणराय अर मलयसिघ कछावा रे राजकविया री वस 
परपरा मे सू हा। प्रापरी सिक्षा दीक्षा मे उदयपुर म चारण 
विद्वान फतेहकर्णजी ऊजक र कने होई । झ्राप डिंगल प्र 
विगक दोनू भासावा रा पडित हा प्र दोना मे ही रचनावा 
भी करता | श्रापरी वीस नडी छोटी-वडी रचनावा है जिका 
में सू मृगया वावनी, रामशतक, भूषपाल पच्चीसी, ,जयमलाता 
री निसाणी, दुर्गापाठ भर दुर्गाबावती राजस्थानों री रचनावा 
है भ्रर सेस पिगछ री । रसखान रा कवित्त प्र विहारी 
सतसई रो राजस्थानी भ्नुवाद भी शाप करथा है । उदयपुर 
ह* शोघसस्थान मे श्राप प्राचीन राजस्थानी गीत भाग ३,४,७, 
८,१०,११ भ्र १२ रो सपादन करभों है। सपादत रा श्रौर 
कई ग्रथा र प्रलावा 'प्रिथीराज रासो' पर आपरो काम 
घण्ण स्रम, भर पाडित्य री चीज है । राजस्थान री 
साहित्यिक पर॒परा रो आपरो ग्यान ऊर्च दरजै राहो। 
चारण कविया री परपरा म तो श्राज भी अनेक विद्वान 
मिल पण ब्रह्मभटट कविया री पर॒परा मे विरक्रा ही लोग 
मिले । मोहनर्सिघजी सू मिलर उप जुगा पुराणी परपरा 
री याद ताजा करी जा सके ही। 


| 
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गीत 


समरथ घणास्पाम रुखाछो साचो 

काचों, काचो कहे जिको 
रहे सदा भगती-रस राचो 

राचों उण रस जिको तिको 
प्र. प्रहतार उबारधा पे 

प्रीकत पोखत गरभ लण्या 
चघछता बच्या चच्या मनखी रा 

गज घटा त्तकू इण्ड रगसया 
इंद्र कॉपता बिरज उबारंधो 

गो बछडा रखवाक. गिरी 
भीरा विख अम्नत कर पीधो 

अहि रा नोसर हार वण 
आह ग्रहनता ग्यद वचायो 

खस्रवण परेवी टेर सुणी 
याज पारधी संग विखास्था 

जम मुख जाता ररया जणी 
चौ कानी आपद द्रग चौधे 

हरिएणी हरि रो नाम रटयो 
चाधक घातक सभी बिलाया 

कहता पहली कस्ट  क्ठनो 
सुमरथा सजग सामने सो की 

भोकछा रो भगवान धणी 
बुद्ध महान बचाया ज्यूही 

दूध मुहाने रण्यो बणी 
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प्रभु प्रभुता रो परचो दीधो, 


बिसरा क्रिस अहसान 


आगे पाछे ऊभा 
वीच बचाव हार 
भगत वछब्शता घन-धन भगती 


हरि पातल रो हिए 


पडिया 


आरया देखी असत न होवे 


खरा 


हेत 


भगवत 


बडो 


खडो 


घरो 


खरो 


रुए में सोणित मे रुगै, पिसुणा किया पास 
जीसए ग्रीसम ग्रे है, अरष् तेज छित छा 
पाणी किया तुर्ब-्तडागा तताय 
च्रच बीजुका, खमके बीजऊियाह 


रत. थक्षियाह 


सरद चंद मे तू सर, आधशध्या ही उदियोह 


मु दिया नह-मु दियोह 
हद छाई. देगते 
थ्रथरता रद-पत 
रगता पिच? 
दुर्गो खेटादीः 


9» 


छा 


रघुराजसिघ हाडा 


जनम स्थान चमलासा (खानपुर कालावाड राजस्थान) 
जनम तिथि ३१ माच सन १६३४ ई० 
पिताजी रो भाव महाराजा सकरप्षिषजी हाडा 


राजस्थानी भासा रा दिन भलेरा समझणा चाही 
के रधुराजसिंघ हाडा जिसा मनमोवणा कवि तलवार रा घणी 
बंणता-वणता कयम रा घशी वणग्या, भवानी री ज॑ बोलता 
बालता सुरसत रा गीत गावे लागा। छे बरस री काची उमर 
में ही जिण न॑ फौजो स्कूल में भरती करा दियो जावे उणरा 
जीवण वखत री फेरउ्दक्क रै साथे क्या पसवाड़ों फेर/र 
कवि रूप मे प्रगटे या रघुराजसिघ री भाषबीती बात है। 
गाबा मे समाज सिक्षा रो भारे ल!र उगय भली भात निभावण 
वाह रघुराजसिध सिक्षा रै विकास रै साथन्साथे भाप रो 
जादुम री कवितावा सू लागा रा हिवडा रो विकास भी करे | 
हाडौती रै गावा म हजारा लाग आप र गीता न सुण सुणार 
प्रेरणा लेव॑ । देस प्रेस अर निर्माण र॑ ग्रलावा लॉक सिणगार 
भी आपरो प्यारों विसय है । बाल्पण र दुख दरद री याद 
आज भी आपने गीता मे झासू बण टकक, जिण ने सुशर 
भावुक लोगा रै काछूज टीस उठ । आज ,र राजस्थानी मच 
पर रघुराजसिंध हाडा रो नाव ताल्िया री गड़गडाहद मे 
ग्यू जे । 'हरदोछ अर कामण” आपर राजस्थानी गीता री 
अणछपी पोधियां रा नाव है| छप्पोडी पोथिया 'ग्रण बाच्या 
श्राखर' धुघरा' भर पूल केसूला फूल' नाव री है। 


।ओ। 


गौत 


चघान ऊम्यो धरती प॑ हिंवडे हासी कही 
बीछा-काछा वादछ मे गोरी गोरी वीजछी 
करा-कण को रूप बढ्यो, हेताकू भाव बढयो 
चोमेरू चाव चढ्यो रे 
सतरग्या घवक चढ्यो, इन्दर जग जीत चढभो 
क्ठा सू गीत कढधो रे 
हरियाक्का घूघट मे मारी सरम की 
घरती आाखडिया मीचली 
बाह्वा काता प्रादछ में गोरी गोरी बीजकी 
सेत्ली सी बाल वागी, आगरा उम्रय जागी 
काठछक डे ग्पराती रे 
पी पी की धुन लागी, जादू सो ढल्काती 
काकृजिय बुर आगी रे 
ढस ढम ढम ढमक ढमक ढोलरऊंडी बाजी 
पायछडी छम छम की चीतली 
काछा काछा वबादछ मे गोरी योरी बीजछी 
खेता को मेर हसी, वरखा उग्रेर हसी 
गोरो मुख फेर हसी रे 
पुरवाई प्राय भरी माटी बरदान भरी 
महनत का मान भरी रे 
म्हाने पसीना का वीजा दिया भर 
मोत्या की खेती खीचली 
काछा काछा वादछ मे गोरी गोरी घीजछी 


बि 
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गीत 


रात कर रखवाली, काटे परभात रे 
चदा के खेत खडी तारा की साख रे 


वादक मे रम ढुरू जकछ जावे रूप रे 
सूरज की जीव वछ धरती ले धूप रे 
कुण सेजा माण रही, कुर को सुहाग रे 

चदा क खेत॒० 
हीरा की खान खुदे रह जावे धूछ रे .' 
माटी को प्राण पी हास छे फूल रे 
जग भर ने जोत मिले दीपक मे राख रे 

चदा क॑ खेत० 
मन कुण पै वार दियो, तन कुण के हाथ रे 
कोई को पक पछ छे, कोई की रात रे 
हथलेवे चेक दियो मेहदी को दाग रे 
रात करे रखवाली, काटे परभात रे 
चंदा के खेत खडी तारा की साख रे 
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श्र 


फागण आयो रें 


दग्या में मोती आारबा, चरती न केसा सारधा 

सुनेरी चूदडी रे घूघरा सण वाज्या 

वेला के होदे वायरो मचोला ल्यायो रे 
फागण आयो रें 

परणघधट प रग छायो, गीता मे चंग आयो 

म्हू वीत्या दिन भूल्यो, रसियो भूम गायो 

सरसू पे म्हार लेखू, घण/_णु सोनू छायो रे 
फागण आयो रे 

गोईरें बैठी गाया, फागण गाती वाया 


सुहाणी धणी लागे, कोयल वोल ढाया 
सकुछ आांबो फूल्यो, भीणी गध ल्यायो रे 


फागण झायो रे. 


कण-कण फडक छ, रे डोडया तड़के छ 
आई सीछी सीछी राता, पानडा खडक छ 
मरोडा खाती मचली, उम्रगा ल्यायो रे 


फागण आयो रे 


धआक  आ 


राधीच 
जनम-स्यान बीकानेर 
जनम सकत १६५९ कि 
राजस्थाक भासा से थोडा ही कषि बचा है जिक्ा 
भस्कत साहित से मुजक श्रध्ययन होवे । 
रेतनवालजा नेप्रो सोभाग मिल्यों है। व आज भी 
302077705 पापसी 
एक कोकी हिन्दी मी है। राजस्थाजी में श्राप अुटकर 
0 सा है पता कह भर ॥ ६, पस्कृत साहित 
बह हा पर सजा में उत्तर 
पाई है| 
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श्ध्र्ढ पु 


दीप सिखा कंव॑ है 


नभ र आचछ “में जार 
चुढ भूम-मूम 

दो च्यार वेर 

तमर री छाती चीर 
दामणी फेर 

कढ्ायण मे रवे है 

मिल जावे पथ 

काटा रो पथ 

उतरधो सो मन 

बढता सा डग 

पलका रो घण-बोक 

वेदना सब है 

सुख रो अ्तर 

दुख रो अतर 

अमे काढ् रो 

चक्र मिरतर 

काछी राता री, भोर 

कथा स्वय कैवे है 

तडप री, श्र॒लवेली सी वात 
प्रीव री तरसाण री जात 
पुसप भवरा रा आसू पी 
खिलावे भ्रपणो सुदर गात 
भवरा मधु तरसावे जी 
प्रीत करुणा में वेबे है 


अवर । ऊभो पाक, पसेरू उडता रहसी 
नह लह जासी खेत, के पता आसी जासी 
उजड्या रेहसी भक्त, गरनड्चा भडती जासी 
उंडता रहसी , पलटा खासी 
परा रा पाल, वाय ग भरता रहसी 
अबर पे उड्ता रहसी 
बिलता हैसी फूल, किया फंड जासी कोरी 
दे भनृछघा तय से 53) मोरी 
घिरसी काबी चचत्ठा कामण गोसे 
पर, पाफा रस बब्गीता पा रहसी 
ऊभा ताक, पखेरू जडता रहती 
कदे लेखणी मद, तृफान मचासी 
पाच-भूठ के पैथी जासी 
आदरता रस पुजा' ठेकर खासी 
दिव रा को 6 रात उठता रहसी 
अवर ऊभो पाक, पद्चे उब्ता रहसी 
जीवण होसी पेय, काकछ से खिडक्या लर्सी 
ड--जीवसीे सासा 
परा-विध होती रोच, उडती प॥ व्व्सी 
ञः गे पाक, पद्े 
4 
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५६ ह। 


म्हजी | विघ अक्षय हेड 
पचका बुहारू आमुड। आगरियों कोड 
पढे भर दरस दिखाओ ण्ण जोक-कनजी ५ 
भारमिये मभाहन, # गन्धरी बाय 
जगकासे भारी गाहे, हा कष्यो + जाय 
बिन दुखडा गोऊ--कानहजी ५ 
प्य ड्यि हाय हाथा ऊपर: फूल 
पीमो कमी हाल वाढडा, चुभती रेखा-फूल 
चिन्ह: सी गरेज-काहण) ५ 
यार बिक 6१ हेसी, जाली पिंजर तोड़ 
चोय पमाती, ले * लाती, 4& नी मु्ष मोर 
सी श्रम बेल वो+-कानहजी, 
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मः 
आपो खोय आप लि 


देह गेह 


» जीवरा अमोल 


हाथ भू ग्माई है 
थारो 


वाधि फक से पिदारी माहि बूनो है 


पास रा जुवाद माहि जूतो ह 
लस 


? टेक ज्यू चौरासी 


राजस्थानी नारी 


अबे तू छोड पुराणी राग 
नींद ने त्याग 
घरा सगीत सुणावे री 
अरब तू देख जगत री नार 
मिनख रे लार 
कदम सू कदम मिलावे री 
अबे तू जाग 


वणी बच्चा री सिरफ मसीन 
हिय में भ्रभों गुलाम सभाव 
कियो थारे साथ हर रोज 
मिनख री पसुता मनबहलाव 
घू घटो वोड, लाज ने छोड़ 

चूडिया फोड़ 
समे भव तन जगाव री 

अबे 3तू जाग 


करें मत चादडले सू प्यार 
सुणावे मत कुरजा रा गीत 
भवर जद सपने मे विलमाय 
करे मत नेणा री परतीत 
प्यार रा फूल वण्या है सूछ, 

करे मत भूल 
तन कविता समभावे री 

अब तू जाग 


आख सू आसूडा ढकछकाय 
मिटावे मत काजछ री रेख 
अरी भीज्या नेशा मे आज 
दुखो खुद री परछाई देख 
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सोने रो सूरज ऊगैलो 


चादी री किरत्या चमकेली 
सोने रो सूरज ऊगैलौ 


आ धरती कुम्भीपाक बणी 
राखसजूणी री घात ग्रढे 
है तप तावडा जुल्मा रा 
सपना री ठडी रात कठे 
उख महला पर जमराज खडबचा 
भुज-दण्ड लिया व्यापारा रा 
आसू री वेतरणी वेवे 
है खेत विछया अग्रारा रा 


पीढी-पीढी पथ पार कियो 
काटा, साप्रा सू लडया घणा 
परण बडी दूर सू चाल्योडो 
अब मिनख सरभग मे पूर्गलो 
चादी री किरत्या चमकेली 
सोन रो सूरज ऊगैलो 


मत करो गरव ऊचपण रो 
ओ गरव-हिंमा८्ो गछ ज्यासी 
मत बणों समुदर सेखी रा 
से वडवानछ मे जक ज्यासी 
मत उडो लोभ री पाझूया पर 
गिगनार ते में भुक ज्यासी 
मत हसो, हसी उण दिन होसी 
जद चलती चक्की रुक ज्यासी 
घोखा-घडी, मतलव-फरेव 
छक्ठ-कपट-पोल री गाठ खुली 
अब वडी दूरसू चाल्योडो 


ऊगतो 


पिया बैग इस माली रो 


भले जावता 
सबूत श्रती गाता के 
वे धरती 4 


नित राजस्थान जियो 


सुख जियो हजारा बरस, खुसी सू राजस्थान जियो 
सव जियो देस रा मिनलव और भावी सतान जियो 


आ जमी जियो, आकास जियो, त्र दरखत-रू ख जियो 
मन में धोरा री धरती पर मररे! री भूख जियो 
नित छाछ जियो, नित जिया वाजरी, भुक-भुक खेत जियो 
अठा-वेला रे हेठ म्हारी चम-चम रेत जियो 


कुमकुम-केसर रै रग में डूबी भाऊ-बीज जियो 
रूखा पर भूला मे बैठी सावण री तीज जियो 
नित माघ-फाग र म्हीना में होछी री राग जियो 
जुग जियो पोमचो मरवरा रो, ढोले री पाग जियो 


भूरोंडे भुरणा मे मूमल री झूठी बाद जियो 
गक्िया में गिरधर ने जोवे, मीरा री साध जियो 
महारे आलीजे रो अलवेलो ऊचो सीस जियो 


ओठीडे सू ठगियोडी परणियारी री रीस जियो 


हि 


राखी-पृतम ने भाई-बेना री नित प्रीत जियो 
नित सास-बवू, देवर-भाभी नणदल रा गीत जियो 
नित लहगे और ओढरी पर मडियोडा मोर जियो 
म्हार वीकारो रे भेलछे री नित गणगोर जियो 


टप 


मसारूवाजे रै साथ-साथ, कडखे री तान जियो 
हलदीधाटी में मरणो माड्यो, वे इ सान जियो 
मूछा मरोडती रोबीली रजपूती सान जियो 
जौहर री लपठा में जछदों सतिया री आन जियो 
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जिस पियो खून रो लाल कसू वो, वह हथियार जियो 
जिस आजादी न जीती राखी वा तलवार जियो 
वित्तीड जियो, मेवाड जियो, जीरा री खड़य जियो 
जुम जाघारों रो हिलो आर जयपुर री सडक जियो 


नित छल्त-भवर र ढोलक री धीमी सी धमक जियो 
नित डफा-रम्मता में रमती सस्क्ृति री चमक जियो 
म्हारी पीढ़ी रै लोग-लुगाया रा झरमान जियो 
इस्स दुखी देस रे श्रामू मे जय री मुसकान जियो 


नित फूला सिरसा दिवस और फक्षिया सी रात जियो 
म्हारी जनता में नव नव जीवश री बात जिंयी 
वा याद पुराणी जिया झ्ौर आगे रीझास जियो 
भारत र प्रा में रप्ति सा म्हारा इतिशास जियो 


सुख जियो हजारा वरस सुसी सू राजस्थान जियो 
सब जियो देस रा मिनल और भादी संतान जियो 


स्‍्व० रामनाथ व्यास 'परिकर' 


जनम स्थान वोकानेर 
जनम तिथि. १५ मई सन १६२६ ई० 
पिताजी रो नाव थ्री बासमुब दजी व्यास 

स्व० रामताथजी र साहित्य रा प्रेरणा स्रोत घणों 
ऊड्ो भर प्रसिद्ध है । राजस्थानी जागरण रा सयत्धा सु मोटा 
महारती स्वर्योीय श्री सूरजकरणजी पारीक रा आप भतीजा 
हा | पारीकजी री चोमुखी प्रतिभा, अर कविता, कहापी 
नाटक प्र प्रतुसःघाव र विसया पर लिखी वा री अनेक पोधिया 
है प्रकास मे परिकरजी र द्विय रो क्वक्ठ खिल्या । कात्तज री 
पढ़ाई खतम करता करता राजस्थानी काव्य रचना री लगन 
आापर मन में समापी ही) 'रणत भवर” हिंवड़े रा बोल, 
'जीवण जागे'---भ्र नाव है भापरी अगचपी काव्य री पोधिया 
रा। कंवीचद् रवीख्र रे ग्रीवायढी रँ आपरे राजस्थानी 
अनुवाद री तारीफ घणा विदवाना करी है। राजस्थानी 
संस्कृति सी ऊची परम्परा अर लक जीवण री निस्थक्ता रो 
प्रभाव धापरी रचनावा गे भकक। झापर सब्दा मे घणी 
प्रोढ्ता भर विचारा मं घणी गहराई है। “मन्वार' नाव सू 
आप ) रचनावा रो रुम्न छप्पाड! है। 

मास्कों (रूस) में रहता भ्राप राजस्थानी र प्रचार 
प्रसार रो घणो काम करबो भर वर्ठ श्रोपरी घरती से कम 
उमर मे ही प्राण दे दिया 
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श्ध्द ] 


मन रो भ्हारो जद 
आय थम्यो सामो हो 
हू तो, पर भोछो हा 
गे रो घूघरों 

लेय लियो हाथा मे 
बजावण लाग्यो वौ 
होट श्रड्यो माथै रै- 
बाई जद किरक्ाई 
अटक्या से वेतोडा 
आसपास, टोड फिर 
मिलणों मे अडास 

हू पण, वाई ने 
बिरव्ठाती जोय जोय 
कूकण ने लाग्यो हो 
लोगा दी लाठी री 
टोड रे काना मे 
चमक-चमक 
उछक-उछछ 

मिल्ठवा ने म्हारे सू 
टोडियो दोड-दोड 
आतो, पर लोग 
हुया गू गा सा 

नी समभन्या 

म्हारी मनवारा । 

टोड रे गलछ घूघरा सू 
रमरा री बात घणी 
हाल मने चेत॑ है 


| शद्६ 


७० प 


सरद रो अभिसार 


जद सरद सोवणों चादडलो ले मुस्कावे 
रातडली हस-हस उफण-उफणा रे जावे है 
ससार प्राण रो, जगमग-जगमग प्यार लिया 
जद ह्हैर-ल्हैर पर जोबनियो लैरावे है 


सीतक किरणा री मधरी रसभीनी आभा 
नित नभ रो नुवो-तु वो सिणगार सजावे है 
उस काची-कवछी कक्रिया रा होठा माथे 
वो प्रीत-यू बदो मुछकश भर मुस्कावे है 


अक्विया सू: कक्तिया रूठ-रूठ मुखडा फोरे 
ढोल री मीठी मनवारा ने पावर ने 
रत री राणी सुकवार वणी ज्यू अलबेली 
वा मन रो धन ले चली हिंया बस जावरा ने 


हरियाक्ो-पीछो ओढ झोढणो रत रूडी 
इए जीवण रो वरदारख अमर पा जावे है 
कण-कण में मन रा भाव भरथा सम्मोहन सू 
वो उसामादी अमभिसार लुठाया जाव है 


वा धवक्व-सेत-गिर री वावा में उलछस्योडी 
लोले झ्रामर री मेघपरी सरमावे है 
अतछसाये मधुवन-कुजा रो कल्विया हंसतो 
इस नुवी बीनणी रो घू घट सिरकावे है 


सित-मद-गुलावी मलय वायरों रेरे भल 
पिय-मिलण-सनेसो होछे-होले आ देव 


[ १७१ 


श्छर |] 


कुमकछाई श्रासा_ रे अटक्‍्योडा प्राणा में 
नवजोवण रो विसवास फैर पूगा देव 


सूनो झाभो सच्योडे इमरत-कलसे सू 
मन भकभोछे,  ग्रामीधारा वरसावे है 
जिण सू कुदरत रे सुग्णं आगरणिये माथे 
रस भर जोवन रो नुवो रूप प्रगटाव है 


भर चाव नुवो, भाला देती वा मतवात्ी 
सिणयार सजाया अकनकवारी नाच है 
रितराज सजन रे काज, मान री मनवारा 
ले सरद-कामणी नेव सनेसो वार्च है 


समन-सूवटियों 


सोनछ पीजर काया कल्प 
अतर मे, आसूडा टक्कके 
मवर बोल, मन में बस जाय 
रग रूडो, तन कद कराय 
घणा गुणा, ग्रुगवान गढ्े 
तानसेन,. डोढिया. पढे 


तानी रोवे, वन-वन माय 
जीव शभल्ूक, अ्रतरदाय 


पाख खुले कद, पर आधीन 
कुण बाटे दुख, दीन मलोन 
बूके कुरा, मनडे री बात 
सूके सगछाो, जोवण स्वाद 
जाए। सदा, परायो भेद 
किण सू कंवे मन रो खेद 
कपट करे, चित राखे गोय 
पिरगट कदे, करी ना राय 
म्हारों मन, पर थारे मान 
पडद्यो कद मे, जगरी जाण 
मनन-्सूवटिया, म्हारी मान 
दुखडो रो रो, नेक बखाण 
महलायत रो हियो पसीजे 
पीजर खोल्या, जीव पतीज 
जे उठसी, हिवर्ड में हुक 
कुण सिल छाती, करसी चूक 
सुर मे सगछा शआ्राण जयाय 
कर ऋदण, जन रे मन माय 
कव्ठप-कल्ठप, दे जगत रुवाय 
जिरासू मुगत हुवँ आ काय 
फेर हरख सू , उड वन माय 
संगरन॑ सूवटी-सुरता भाव 


ड़ 


[ १७३ 


रामसिघ सोलंकी 


जनम स्थान भीलवाडा 
जनम तिथि १७ अगस्त सन १६९२४ ई० 
पिताजी रो नाव ठा० श्री मदनरसिघजी 

ठाकुर रामपस्विघ सोलकी श्राज री राजस्थानी रा उण 
बिरक्ा लेखका मे सू है जिका प्रकासण सू दुर रया। कई 
बरस पैला स्कूल मे पढता थका जिश काव्य रचना री ला 
लागी वा कालेज जीवण मे तो जागती रयी ही, पण भाज 
तक श्रध्यापक जीवण मे भी साथ निभा रयी है। वीर, करण 
अर हास्य रस री रचनावा झाप कर । वीर रस रा सकडा 
दृह्य श्राप रा बणायाडा है जिका डिंगक्त साहित रा चोखा- 
चोखा दूहा सू टक्कर लेव ॥ 'हेमन्त मालती' भर 'वाल्ूक' 
नाव रा दो खण्ड काव्य भी आप लिख्या है जिका म सू दो 
बानम्या भ्रठ दी है । रामसिंध री भासा प्र भावा पर डिंगछ 
री परपरा अर॑ सस्कृत र चाब सो पुरो प्रभाव है । बाछका 
नाव रे काथ्य मे सिसु सतह रा जिको विसय प्लाप चुप्या है 
बो झपर हिरद रा भावुकता रो परचो देव । झ्राज क्ताक 
कवि है जिका इसा निरमछ झर वेल|ग विसया पर कलम 
चलाब ? 


| 


श्छड |] 


ड्र्हा 


बाप क्यो, मायड बी, घर सूनो जाणीह 
पृत अ्रगूठों चूख ने, राखे निगराणीह 


पिछ किरण विष पूजन करू, तन-तन खग टीकोह 
केसर रग राचे नही, कूकू रग फीकोह 


सुरपुर तक निभ जावसी, या जोडी या प्रीत 
सखी पीव रे देसडे, सग बब्ठवा री रीत 


सुत गोदी आवरा चह्मो, मा जद वेठी आग 
दाग न दे कुछ पूत बढ, विण खाया सिर खाग 


सुशियो पिउ बिण सिर लडे, जा आऊ भट भाख 
दोय घडी रे वासते, पछी दे दे पाख 


हु चाली झट आवज्यो, बू मत करज्यो देर 
खूदी पर कूची पडी, कोठा मे नारेछ 


[ १७५ 


हेमंत मालती रा सोरठा 


रूडी विस री रोत, 
परा पापा मधु शीत, 
नह ग्रेला नह 
पसुआ सू 

वन रा हाय विह॒ग, 
हू नभ कठो पतंग, 
नयण घीव, उर प्राग, 


घाद, 
नपराट, 


रोज रोज ई राग, 
दरद न होसी दूर, 
हिंवडा रो नासूर, 


मंद पीधा मन मार, 
पापण प्रीत खुमार, 
नह वचपण री बेढ, 
थारा म्हारा मेक, 
पंरग-्पग मचियों 
बहता सावण 


कीच, 
बीच, 


पीता ही पड जावणो 
घुट-घुट मरणो मालती 
नह खाणा नह पीवणा 
मनख जमारो मालती 
उड-उड भी घर बावड्ड 
मग डूली मधु मालती 
भुख्व हासी, मन रोबणा 
म्हासू निर्म न मालती 
यो नह कर, पद, माथ रो 
मरिया मिटसी मालती 
विस पीधा था विसरवा 
मिटी न ग्रे मधु मालती 
नह मोद्यारा डोकरा 
मरिया पाछ मालती 
भिरमिर बरस वादढ्ही 
मन मुरकाव मालती 


बालक री सुलकाण 


यो सुरभि पक्क प्रत्यक्ष झरे 
चाकृ॒क रे अधरा लियो रूप 
यो देव-वना तरु-तरु पराग 
घरती प॑भरियो रे अनूप 


या आज अचाणक फूट-फूट 
सिव-सिर सू दुरूकी गगधार 
जग्र-अघ सब गकत-गछ ह्विया नास 
भव-सागर जण-जण कियो पार 


या भाग श्रमावस गई फाट 
ऊसा रो झ्ाचछ गयो छूट 
तारा सू तारे करी वात 
दुख भो रो सपनो गयो दूट 
मनु रेण गरुवारे रण झाज 
जिण तिण रा नेणा रया खीच 
गौरी कर सकर चढ्या फूल 
ख्रद्धानत सिर अर नयण मीच 
आझाख्या रे आगे गई दीख 
मायड रे उर री थिरक एक 
कामण मद री मनवार पहल 
प्याल सू छछको भरी नेक 
यो पक्रक काकियो चाद आज 
वादछ र पडद बीज रात 
तरसे जिण हिन्दू मुसकमान 
दरसर नू जग री जात-जात 
वरसा-बरसा तक मूने लेय 
अर जोग-जोग रा जोर मार 
मुनि अरे अचाराक कियो आज 
उण अलख जोत साक्षात्कार 


१७७ 


॥२ ह॥ है 


था एक हवा री लहर दौड 
पूरव सू पच्छम गई जेम 
या एक लीरकी रेसम री 
बस लहर-लहर सी गई तेम 


या तणिक हवा री हलचछ स्‌ 
इक ओस बूद ज्यू कमछ पात 
ढुठकी रे ढुढकी ठमी-ठमी 
रमगी रे रमगी पूर्णो पात 


इस एक मुछक में मधुर प्यार 
घरती पे परिया रा विहार 
या धवक्क चादणी धार शरे 
उर-उर मे मिक्त-मिक सुधा सार 


इस एक मुछक प्रभु महासान 
इण एक मुक्क ब्रह्माड ज्ञान 
इस एक मुकक जग प्रारदान 
इसा एक मुक्क निसि में विहान 


इसणा एक मुकछक में राज पाट 
सुख झअर सपत रा सहस दान 
इस एक मुछक सब ठाट बाद 
सासण सत्ता रा महामान 


इणा एक मुछक में वजूपात 
जग छछ छुदा रा निपट नास 
इणा एक मुक्ठक ब्रह्मास्थ जोग 
रे कपट भूठ रा महाह्रास 


इस्य एक मुछक भूखड डोल 
उर-ठउर र ओगर करे घध्वस 
इस एक मुक्ठक विप्छव अनेक 
पर दुख दरदा रा मिट अस 


इण एक मुछक में सहस नाग 
फूफकार कर रया है कराछ 
या घूजे धग-धग मौत आज 
रग-रग कप रे महाकाछ 


इणा एक मुक्क में विजय घोस 
जीवण री सत्ता रो अ्रणत 
मिरतू री मिरतू नास-नास 
रे हास-हास रा धनु तणत 
इस एक मुक्क वक्हीन होय 
बम रॉकिट रा सब कछ विधान 
कटु॒ माणस अतर जाय टूट 
रागस उर लागे वाण-बाण 
ये खड खड विध्वस घोर 
रे महाजुद्ध निज व्यग हास 
या देस-देस री धाक खीण 
बाक्क रे टक्॒मकढ मधुर हांस 


जीवण री सत्ता मिटे किया 
ये किया रुके रे सुघड सास 
परक्छे रा परत गया आय 
प्र अमर-भ्रमर ये मधुर हास 


है 


[| शछह 


रावत सारस्वत 


जनम-स्थान चूरू (राजस्थान) 
जनम तिथि पोह्व सुदी पून्यू संवतत १६७६ चि० 
पिताजी रो नाव श्री हनुमानप्रसाद सारस्वत 

भ्राज सू कोई ४१ बरस पैला रतनगढ़ रिसिकुल रा 
एक स्नातक बीकानेर राज रा सहरा म काव्य रचना री जात 
जंगाई । जठे जठे वे श्रध्यापक वण'र गया भ्रथवा सम्मेलन 
या शऔर किणी काम सू गया बठ-बठ कविता मे रुचि राखण 
हाछा लोगा री प्रगव री पयत खडी हांगी । वो बखत हो 
हिन्दी रै छायावाद री जवानी रा । छायावाद री उण तहर 
न उण बखत रे बीकानेर मे विस्तार देण रो काम उणा रँ हाथा 
पूरो हुया । उणा रो ताव है श्रीरामनिवास हारीत | हारीतेजी 
री प्रेरणा सू जिका लोग कविता करणों सीख्या भर झाग 
ताई उण सीख न निभा पाया उणा में सू एक रावतजी 
भीहा। 

राजस्थानी साहित्य कानी आपरी रुचि रो स्नय भी 
भाग जोग सू हारीतजी ने द्वी है। दीकानेर राज रै जुनै मइला 
में श्ननूप सस्कृत लाइब्रेरी नाव रो एक घणों भोटों भर 
महत्वपूण हस्तलिखित ग्रन्या रो संग्रह हो | हारीतजी उप रा 
पुस्तकाध्यक्ष हा । कालेज छोडता परात हारीतजी ह्वी चान उप 
पुस्तकालय मे झआपरा सहायक बणा'र रखवा लिया जे चार 
बरस राजस्थानी रा हजारा प्रया री छाणवीण करण रो मौको 
पमिल्‍यो । उस बसत सू ही रावतजी राजस्थानी री बहुविध 
प्रवृत्तिया मे रस लेवण लाग्या। झापरो प्रिय विसय तो 
झनुसधान ही है पण कवितावा भर उत्तम काब्या रै भनुवाद 
मे भी पूरी रुचि राख। मझवाणी” नाव सू छपणहा्क्क एक 
माहवारी छाप रा सपादक भी भाप है | आपरा सपादित ग्रथ 
दस सू्‌ भी वेसी है । 


१८० तु 


राजपूत रो डावड़ो 


भा मैं रणखेता जास्यूँ 


वाबोसा रो बखतर ल्यादो 
वो खूनी खाडो मगवादों 
म्हार घुडले जीन कसादो 
रजपूती रा ठाठ सजायो 


अब लडवा मरवा जास्यू ,मा' 
खूना रा समद बहास्यू , मा! 
मैं रणखेता जास्यू 4 


चसतर यो बाद बरण ज्यासी 
यो खाण्डो बीजछ चमक्रासी 
पून-वेग म्हारो घुडलो जासी 


चस सरव नास कर आस्यू ,माँ 
जीवण रो फब्ठजद पास्यू ,मा। 
मैं रणखेता जास्यू । 


वहनड प्रकनव वार ! उतारो 
आरतडो रजवबन्ती ! म्हारो 
ओ रोब्ठही रो ठीको थारो 
लोही मागेला लाखा रो 


टीक॑ री लाज रखास्यू , मा । 


यहनड रो प्यार चुकास्यू ,माँ 
मैं रणखेता जास्यू 4 
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[ १८५३१ 


जीवण दीप 


जीवण रो दीप जढ्े 

छोटी लोय लगन परा मोदी 
घू भ्ो घण उग्र 

गाव उजालो घर अधियालो 
आपणो आप उल्के 

जीवरा रो दीप जछ 
मिलमिल-भिलमिल बाती उसी 
तिल-तिल तेल बह 

हसतो जाग्या बुकती रोतो 
ज्यू -ज्यू रात ढढ्ठे 

जोवण रो दीव जछ 

माय जछ अर जक वारण 
ऊपर, वीच, तक 

दीप जछर, जछाव दुनिया 
ओ के प्यार उत्ध ? 

जोवण रो दीप जल 

आयो सत्ठभ प्रम मदछकियी 
मिलवा ने मचछ 

ओ गला मादी रा बासण ! 
मिल भर वायथ गढछ 

जीवण रो दीप ज 

रस कस लुटस्यों ठाली ढीक्र ! 
तेरा किया फढछ्े 

लाख जतन करले कोई, ना 
विध रा लेख टछ 

जीवण रो दीप जक्ले 


छ 


ओ कुण लुक-छिप आवे 
नण रिक्रावे, मत्र हुलसावे, रूआ रास “रचाव 
ओ कुण लुक छिप झावे 


सोयी धरण जगावे, आगरिय हीगढ ढुढ़ादे 
पराख-पसखेर्‌ गीत गुवावें, किरणा नाच नचावे 
साभ-गिगन मे राग-रगीली छिविया कुण चितरावे 
दूधा धोई रात्डली में कुण इमरत वरसावे 

ओ कुण लुक-छिप श्राव 


सासा री सोस्म सू भोछा वायरिया बहकाव 
फूला फाग मचादे, हरिया वागा न सहकाव 
कृछिया व इतराव, लोभी भवरा ने विलमावे 
आवलिय री डाछ उणमणी कोयलडो कुहकाव 

झो कुण लुक-छिप आवे 


काजल़िया नणा री कोरा में वठयो सरमाव 
फूल गुलाबी मुखडे पर क्यू लाज गुलाल लगाव 
अगडाया सू छेडे, दरपण में ग्रुपचुप बतढाव 
अची मेडी लाल पिलग रा सुपना में भरमावे 

ओ कुण लुक-छिप झावे 
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रेबतदान 'कल्पित' 


जनम स्थान मथाणिया (जोधपुर) 
जनम तिथि चत सुदी १ सवत १६५१ वि० 
पिताजी रो नाव. श्री भैरू दानजी 


रेवतदान राजनीत रा खिलाड़ी भर कविता रा 
कारीगर है। राजस्थानी ने मचा पर साबासी दिरावणवाह्ा 
कवियां में श्रापरों नाव सिरे रो पगत मे है। प्रापरे सब्दा 
यो चुणाव घणों फुटरो मर भाषा री मस्ता घणी मीठी है + 
सामतां प्रर साहुकारा सू चुस्योडा, करसा भर मजदूरा रे 
दरद सू छक्कता प्रापरा ग्रीता मे क्राति रो जोसीलो सदेसों 
भरघोडो है। गावां भ्रर खेता रँ पिछोकड पर रघच्योडा ऐ 
गीत साफ बतावे के गीतवार उण जीवण मे रम्योडो है जिण 
री पैरवी वो खाली काव्य म ही नही पण राज री ग्रदालता मे 
भी करे । कवि र जीवण रो एक दूसरो परख भी है जिण म॑ वो 
मिनख अर कुदरत र सिणगार रा सरस झर सोवणा गीत 
भूम भूम/र गाया है । चितमानखा” नाव री झापरी दप्योडी 
पोयी मे इण दोनू भाता झा गीत भेक्ला करधा गया है | 
राजस्थानो न जे कदे इण रो खायोडो झसण मिलसी ता 
रेवबतदान जिसा कविया रा याद न सिरोवाव जझूर दिया 
जासी। 


श्झ्ड | 


राजस्थानी 
मान बिना बिलखो मत मार डौढ कोड कठा री वाणी 


रातो रेत भूजली ऊपर गझ्रूडो निरमछ सीछो पाणी 
रज रज में सूरापण भलक सतिया रा साचों सहनाणी 
घडती सुभट थकी वेमाता जण॒ता कोड किया छताणी 
अगन भछा तरवारा नहावरा री वा जग मे अमर कहाणी 
(पण) माव बिना विलखी मन मारे डौढ कोड कठा री वाणो 


हालरियें हुलराव मायड लाड-कोड सू गाव लोरी 
प्रुवकत पून पालण सूत्यो दूढ पड़े हीडे री डोरो 
चढता कटक बजी रखभेरी तोरण जाय दियो कवि तानो 
मोड खोल गठजोडो खोल्यो पहर लियो केसरिया बानों 
एकरा छुद झलेखा माथा धड लडथड लोही बूहाणी 
(पर) आज रया रै राज झ्डोली डौढ क्रोड कठा री वाणी 


इण भासा रे पाण “चद' कवि रच्यो वीर छदा में रासो 
जे 'चौहाणा' दाव नह चूक॑ पक्तट जाय पिरथी रो पासो 
'पीथल” लिखी पते ने पाती सधी रो सदेसो कडो 
आखर वाच अचभे राणो कायर रूप रयो नी नडो 
कवि रा बोल काहज चुभिया राणो मौत मौत नी जाणी 
(पण) आज लाज री वात देस मे निदरी जावे राजस्थानी 


& 


[ श्दर 


>- ब 


बिरखा-बीनणी 


परम-मूम मदमाती, मन विलमाती, सी चल खात्ती 
गीत प्रीत स गाती, हसती आवे विरखा-वीनरणी 
चौमासे मे चबरी चढ़ने, सावरा पृणी सासर 
भरचों भादवे दल्छो जवानी, आधी रैगी आस 
भेतर से श्रेद लुकाती, मरा गानूडा इह्ककाती 
रिमफिम आावे विरखा-वीनणी 

ठुमक-ठमक पग धरती, नखरोे करती 

हिक्ओे भरती, वीद-पगलिया धरती 

छम-छम. गाव विरख्ा-वीनरी 

तीवरवरणी पृ देडी न काजक्िया री कार 

प्म-डोर मे बधती आये र॒पाव्यी गसागोर 

भूठी प्री जताती, भीर शघट मे सरमाती 

ठयती आब विरखा-बीनरी 

घिर-घिर भमर रमती, रुफती चमती 

वीज चमकती, व-भव पक्का करतो 

भवती आव विरखा वीनरी 

भा परदेसण पावरी जी, बुछ देख नी वेत्धा 
भ्रालीजा र॑ ग्रागरों में करे मना रा भ्ेछा 
भिरमिर गीत पाती, भोछ मनड में भरमाती 
छब्ठती श्राव विरखा-वीनणी 

पूम-भूम भदमाती, मन विलमाती, सो बढ खाती 
गीत प्रीक्त रा गाती, हसती आव विरखा-बीनणी 


छ 


आओ । 


रबतसिघ भाटी 


जनम स्थान नरबर (किसनग5-श्रजमे र) 
जनम तिथि कार्तिक बदी श्रमावस, सवत १६५६ वि० 
पिताजी रो नाव ठाकुर जोरसिघजा भाटी 


लफप्टिमेट ठाकुर रैवतर्सिघ भाटी न चारणा री समत 
सू राजस्थानी काव्य रचना रो प्रसाद भिल्‍या | सुरू मे आपरी 
रुचि प्रजञभासा कानी ही जिकी मं आप क्षत्रिय भजनावली, 
रामरहस्य' गांहिंल गौरव प्रकास, बीका चरित्र, जयमल चरिय, 
लक्ष्मण विलास, छतसाल दसक ग्रर चद्धसेन चरित्र ताव सू 
काव्य ग्रथ अर भ्रनक फुटकर रचनावा भी करी। डिंगछ मे 
आप चार हजार टूहा वीर रस रा लिस्या हा जिका मे सू 
दाठ'र सात सौ दुह्दा री एक सतसई तैयार करी ही। 
रंवतर्सिघजी री डिंगछ रचनावा पर पुराणा चारण कविया 
री भासा प्रर भावा रो पूरो असर है, पण आप री भासा 
टकसाली र प्रौढ है जिकी योड कविया में ही मिल | डिगछ 
रो आपरो ग्यान घणों श्रूचा जाए पडे। राव चद्धस्ेन पर 
आपरो एक काव्य छप्योडो है । 


ु 


छा 
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ह्हा 


नख डस डढ़ घर पचनख, 
घूस धूसक  घीगडे, 
पुठाय चढर पाडोस पर, 
आनन में अर-आगक्र॒या, 
दुकछ  दुरगा ददुसा, 
की वोदकछ बिग्नह करे, 
देस केम देसोत दें, 
रोकश धर-अ्रणु रगत-हत, 
पह-मह है न पताकणी, 
रुपे रढाछो रटफ रख, 
परव हुत पडता भर, रा पव, 
कोसी दायण जद कथा, 
धान उमरा सेज धर, 
सदीव देस-घुतनता, 
भौरा भुरज परखा भली, 
हेरी गढ़ कोटा हुवे, 
बल पसु भ्न विवुध्य त्तणा, 
समर सगत रा बक्क सबक, 
किस हेली | अवरा कर 
छड रे मदगल . छेदता, 
हमल-हलल्‍ल सुण हीण खत, 


हरि-हुकछ जण सुण हरी, 
ए 


श्द्ष 


दकश कटठिण दतालछ 


बणी धार धाराक्त 
पीव पाए... पड़ियाह 


घलसी घरा घडियाह 
वद-वद सह खम-वार 
हव-ताकया. हथियार 
सम रज लग साव 
पक्र-पक्ट करें पकाव 
तस में अस ने लुखार 
हिय हिम्मत हथियार 
भपट छुरी ली भास 
लोयश आसू लाल 
बलकल बसण बंणाव 
राख अडियल राय 
ठम गिय न ठावाह 
चौदा सह चावाह 
चित न मरणों चाय 
संगत मरण सिधाव 
घर भीतर भ्रुजार 
लग शझायों मद लार 


पुछया हुत पड़ियाह 
गर॒टा हुत. गुडियाह 


श्८ 


मुरधर मू घी रण 


रात चादणी घोरा घरती, सोनो ज्यू बरसावे 
चावक्किया पर चाद चौगणो रूपा रूप सराबे 
वाद्य झोढछा, दोछा भोरा दादी वात सुणाव 
सुणज्जे, गुणज्जे वात वावत्वा रातडलो ८ढछ ज्याब 


घूछकोट पर हरी हताई वाबो वाता छावे 
छाप लगावे छपना पली रंग पुराणा ल्पावे 
सुख रै साग वाथ भरथोड़ी गीत सुरगा गाव 
मीठा बाले बोल मोरिया धरती नाचे गाव 


चौवारे में बंठ गोरडी गीता धोक लगाव 
नेह निचोई, रात भिजोई हिंवड हुक जगावे 
रंग रा आगरा छोड डोकरी भजन भाव में जाव 
नारायण र नेडी पेडी हर-गुण गाय लगावे 


तदूरा री तान सुणीज भीमा वाजे भीणा 
भजन वावका बोल वाणी च्यार दिना जग जीणा 
गाव गवाडा टावर भेव्ठा मांड कबडी पाछा 
दूधा धोई रात चादणी कुणा कुण बेलण वाह्ा 


ठडी राता इमरत बरस, अ्रछ्गोजा री दर 
मधुरों मधुरो वायर हरजी ! मुरधर दीजे फेर 
झ्रूट चढयोडा गणा घालता गारवर्दा गूथ, गाव 
'काछवियो” सरवरिय तीरा पिणियारी”' बतकाब 


बोल वटाऊ वायरिय बछ .वायरियो” कुण गावे 

मारगिये कुण मुवरी चाल 'मूमल रूप सराव 

घोरा धोरा राग उगरेर, रामू चनणा गावे 

ढोला मरवण एक हिये बण, ऊट पिलाण्या जाव 

बर मूधा मागण री बेढा मांग मुरबर रेण 

मुलमुल धोरा रेत रंगोली ठडी राता गण 
कद 


विश्वनाथ शर्मा विमलेश' 


जनम-स्थान. भू ऋण (राजस्थान) 
जनम तिथि. कातिक बदी ७ सवत १६८४ वि० 
पिताजी रो नाव. श्री थातमलजी छर्मा 


विमलेसजी राजस्थानी मे हास्य रस री रचनावा 
कर ! संत पक्वानी', छेडखानी', कुचरणी' प्रर 'नो रस में 
रस हास्य” नाव सू आपदा सग्रह निकछधा है ॥ गीता! रो 
राजस्थानी भनुवाट भी भाप छपवाया है। 'रामफया' नाव सू 
रामायण ईं कपमानक पर आपरी एक झ्रौर पाथी है। हि ठी मे 
नी तीत चार पोधिया श्रापरी बणायोडी छपी है। कवि- 
सम्मेलना में ध्रायरी रचनावा रो रग चोखो जम | पैज्ञावाटी 
बोली रा प्रयाग घणा होण सू झापरी रचनावा में स्थानोय 
रग घणो भाग्या है। भोज री राजस्थानी म हास्य रस से 
कमी ने पूरी करशिया विमलेसजी भासा र इतिहास मे भाषरी 
जय्मां सुरक्षित कर रया है सुथर हात्य री रचतावा करण री 
खिमता हर कोई कवि र दस री बात कोनी । हास्य रो गुण 
जो विख्झ लेखकः मे द्वी मिले) या खुसी री बात है के 
विमलेसजी ऊचे दरजे रो हास्य रचसावा कर पाया है । 


गांव 


गोवा में घर-घर उम्रगारभो 
गछ्िया में -नर-नतर हरखारबथो 
भूआ वेछठ्या चाकी भोवे, 
घम्मड धम्मड दही बिलोवे 

पाया पली खोल ओबरी, घडस्यो कादो-रोटी खारथो 
खडी-खडी गा-भेसा चर री 
पर-चर धार दुह्ारा भर री 

लेकर जलम मरथो क्यू पाछो, दुनिया रो मालिक पिछतारचो 
हरखी-हरखी फिर कामणी 

५ भरी दूध रो ज्यू. कढावणी 

उठे कुरिये से थुवासों, जग्य जाण वादछ भरमारचो 
करी किसाना मीनत पूरी 
इन्दर सेठ चुकाण मजूरी 

राजी हो-हो क विरखा री वूदा री म्होरा विखरारधों 
हछ ले चाल पडचा है हाव्ो 
घरधा टेचरा करें रुखाढ्ली 

जा री हासी सुण'र, सुरग मे नन्‍द जसोदा से बतब्ठारधो 
भाग्या टीगर टिवकेंड खाक 
चुपर्क-चुपफ . कान लगाके 

सुरों मोतियो, चिमनू काको अकगोजा पै मरबण गारबों 
नित्त बडी है, करा-का बच 
घणी कमाव पर वबण सर्च 

जण-जण जोते, कण-कण वोव मण-मण काट घरा ले आरचो 
साक पडा भेकछा हो ज्यावे 
आप-आप री वात सुणावे 

भरी पडी चोपाछ, चौधरी हस-हस कंगडा सब्ददारधो 
बीडी-चिलम-तमाखू पोरधा 
हासी ठठ्ठा करता जीरथा 

मेक वडो, से रहो मेक स, वडो पच यो पाठ पढारधों 
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बिरखा लूबी जाय 
विरखा लू वी जाय साजना 
बिरखा लूबी जाय 
इंण रुत तो घर भ्ाय, साजना विरखा लू वी जाय 
पप्पेयो दिन ।रात पुकारे, भुरकुर रैग्यो जीव 
मिक्तियो श्रैन घडी मनमेकू, पिउ पिउ करता पीच 
पाव री सजोगी 'पुछे पाय 
स्वात री बूदा ली सरसाय 
विरखा लूबी जाय 
पावस देख तेडियो प्रीतम, मन सदेसो मेल 
ग्रायण सूती एकलडी न, विरछ लपेटी बेल 
वेलडी फूली नहीं समाय 
मूमती लक्षलकक्क भोला खाय 
विरखा लू वी जाय 
फूला सू छायोडो फबतो, आयो सावण मास 
धरणी रो साजन घर झायो, धरणो फिरे उदास 
आसडी मनर्ड री उद्भाय 
गोरडी' भ्रूमा ज्यू गछ जाय 
विरखा लूवी जाय 
कोयल राग मलार सुणावे, भवर करे गु जार 
विरहण जपे झ्राय वालमा, सेजा रा सिणगार 
तार हिवडे रा तूढत जाय 
चादणी चादडलो मुसकाय 
बिरखा लुबी जाय 


5 
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शांतिलाल भारद्वाज 'राकेश' 


जनम स्थान जोलपा (खानपुरु-कालावाड) 
जनम तिथि. २४ जुन सन १६३२ ई० 
पिताजी रो नाव श्री कृष्णगोपालजी भारद्वाज 


भारद्वाजजी रा रसमरचा गीत इण बात रा प्रमाण 
है के राजस्थानी भासा रो मिठास पूरव सू पच्छिम श्र 
उत्तर सू दिखश ताई सदा भ्रेक सो रयो है। माक॒व रो सीव 
पर गृजता भमारद्वाजजी रा राजस्थानों गीत मात्ववे प्र 
राजस्थान री अेकछत महा राणी राजस्थानी री जैजकार करे । 
प्राज री राजस्थानी मे मारवाडी रा कवि अर लेखक ही घणा 
दीछता हा, परा थोडा वरसा में ह्वंडोती भ्र मवाडी रा कई 
चोल्ा कवि आग भ्राया जिका सू राजस्थानी री श्रपणायत मे 
बढ़ोतरी हुईं। सातिलालजी रो नाव उसा मै सिर री पगत 
मेँ है। 

राजनीति विग्यान रा विद्वान होण पर भी साहित्य- 
सरजण में भ्रापरी रुचि ठेठ सू ही रही। श्राप हिन्दी म समय 
की धार' श्र पाती ग्र पत्थर! नाव सू काव्य अर उपयास 
लिख राख्या है। राजस्थानो में फुटकर गीत भर पद्दकयावा 
लिखी है | गीता न ग्रावण री ग्रापरी कहा भी सखरी है । 

हाडोत्ती सोध स्थान, कोटा या निदेसक डा० 
भागरदात हाडोती क्षेत्र रा कविया लेखका रा सकब्न भी 
संपादित करया है। आधुनिक राजस्थानी साहित्य विषय री 
एक पांवी भी श्राप लिखी ही । 


[ १६७ 


गीत 


आज  थारी आस आधी 
रात आधी बात आधी 
बाट थारी देखता या रात पुढछ-पुछ जात रे 
रात आधी रात रे--बात आधी वात रे 
तू नहीं तो आज फीको चादणी को रुग 
तू नही तो आज फीको बादकछी को संग 
तू नही तो वाट तकती आख भर-भर जात रे 
रात झ्राधी रात रे-वात आधी बात रे 
एक में तडपू हसे या रात की राणी 
एक मैं कछपू करें तू आज मनजाणी 
तू नहीं तो झ्राज घर आवे किया परभात रे 
रात आधी रात रे वात आधी बात रे 
कूक कोयलडी उठ हुछसे बसती खेत 
गाव गू जे फाग चादी सी हस या रेत 
तू नही तो आज मार घात मीठी रात रे 
रात झाधी रात रे-बात आधी वात रे 


[ १६६ 


मितख बरण ने जी 


तू जो भलाई ब्रेक दिन 
पर मिनख बरस ने जी 
डबड़वा जाव, हुवे गल-गकछ हिये री पीड सू 
चौसरा चाले, चुव टपटप दुखा री भीड सू 
बण ने इसडो, काछ॒जो 
किरसाण रो बण जी 
जद सुणावे घूधरा घम-घम सुखा री रात में 
गीत ग्रावे रोबणा चातक खडद्या वरसात में 
वरा न काछी वादवल्ही 
घरडाट वेण ने जी 
जल्ठजछो जे ल्या सके वर च्यानणो दिन रो 
झूभ विरहरण ज्यू गिे क्यू आवशणो पिव रो 
बरा न भोको वावक्ा 
भगवान वश न जी 
तू जी भलाई भ्रेक दित पणा मिनख बर ने जी 


[ २०१ 


सत्यप्रकाश जोसी 


जनम स्थान जोधपुर 
जनम तिथि २० मार्च १६२६ ई० 
सिक्षा एम० ए० (हिन्दी) 
जोसीजी री कई पांथ्या छपी है । दावा काप क्यू, 
राघा बोल भारमछी, लस्कर वा थम--पश्रै नाव है काव्या रा 
अर 'बावी” नाव है गय्य र अनुवाद री पोथी रा । 


जोसीजी राजस्थानी लोकगीता रै मरम न भली 
भात परख्यो है जिण सू बारी कवितावा मे लोकगीता री वा 
सग्रकली सब्दावत्वी कोई न कोई रूप मे मिल जिण में व 
पचा'र आपर भडार भेछी करली है॥ जोसीजी री कविता मे 
परपराऊ रोमास है जिको जुनो होता हुया भी घणों फूटरो 
लाग। बोल भारमढ्ठी मं यौन समस्या न मूकछ वणा'र वै 
जिण ऊची धरती ताई प्रगण री चेस्टा करी है वा पार काती 
पड़ी । फेर भी वारो बात कंवरा रो ढग घण्ों श्रसरदार श्र 
प्यारो है । 

आज काल आप बबई मे प्राध्यापक हैं । 'हरावक्र' 
नाव रो राजस्थानी छापो भी आप आपरी सपादकी मे 
निकाकछ । 


२०२ ] 


सोवन माछली 


साभ तो पडी ने बडग्यो नीर मे रे बरी 
आ थारी मछवा वाण कुबाण 
छोछा सू टाछे गण गिणा माछली 


क्यू तू हिबोल्े झ्रू डे समद ने रे मछवा 
क्यू तू पसारे भीणा जाछ 
खारा समदा री खारी माछछी 


पाछो तो बावड थारी भू पडी र मछवा 
थारी थाल्ठी मे चानण चोक 


तडफा तोडे रे सोवन माछछी 


सातू समदा ने राखे नेणा मायने रे मछवा 
होठा बिच साचा मोती सात 
मीठे पाणी री सोवन माछछी 


कैब तो चीर्‌ कबकछो काछजों रे मछवा 
माथे भुरकाश्र्‌ृ तीखो लूण 
काटा बिना री सोवन माछकी 


तेल मे तत्दू रे थार राम रसोडे मछवा 
नीचे सिकरृमाओू मधरी आच 
छिण छिण सीमे रे सोवन माछव्ठी 


धोया घाया थाह्मा पुरसू आधी रे अमला मछवा 
अलघ भिरोख जोवू वाट 
अग तो मरोड सोवन मा- वी 
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मू डो ओ्ंठण ढछती रा काई आव रे मछवा 
पैला ई क्यू नी लेवे चाख 
जतना सू्‌ राधी सोवन माछछी 


कंवे तो बेचा सोवन माछली रे मछवा 
बेच ने चिणावा अर चा मेल 
छोडा समदा मे पाछी माछी 


औरण बूझे रे घण बोर नें 


आठ धमीडा अवर चीर ने 
औरण बूके रे घण बीर ने 


बीरा र बोौरा घवणी खीरा क्यू जगाया 
खीरा मे टुकडा बीजछसार रा तपडाया 
डाम क्यू म्हारी काया, प्राणा ने दामे क्यू र 


हु 


क्यू ती कूटे रै लोह सरीर ने 
औरण वूक रे घण बीर ने 


मिनखा ने बाधण मिनखा साककछा घडाई 
हाथा हथकडिया, पंण री वेडिया वाई 
मिनखा ने नीच दाब्या आकस परवाण र 


आपा क्यू सिरजा जुगरी पीड न 
अरण पयूफ रे घण बोर न 


तीखी धारा रो खाग्रा, अणिया रा भाला 
लोई सू रगदी वरती, दोय हाथ वाछा 
सह्या नही जावे सामी दाती भ्रै भचोड ई 


क्यू: तो घड देवा आपा तीर न 
औरण वृफे रे घण बीर ने 


घडणो छू घड रे वोरा, कसिया कुदाछी 
अन धन निपजावे कमधज, हाथा हल्वाछी 
टावर रे हाथा माही बाजे खुणुखुरिया रे 


[ 
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क्यू मों पूछा वैसा रानीर न 
भैरण वृर्फ र घण वीर न 


टाकी घड, जोवश री जे मेडिया चिए्ाव 


जीवश रै रथ री गत ने धुराई वबधाव 
सुई सीव जीवण रा फाटया गूदडा २ 


क्यू नी बदकछ जुग री तसवीर भ 
गऔरण दूर्भफ रे घणा वीर न 


सुबोधकुमार अग्रवाल 


जनम स्थान चुरू (राजस्थान) 
जनम-सवत १६७६ वि० 


सुबोधजी उण वखत राजस्थानी में लिखणो सुद कर्‌णों 
हो जद झाज रा घणुखरा कवि होस भी नहीं सभाक्तयों हो | 
घण भावुक सुभाव रा होणे सू सुवोधजी री रचतावा बहोत सरस 
होती ही । पण लारला कई वरसा यू कविता करण री रुचि 
मदी पडगी । जो कुछ लिख्योडो हो वो सभाठ/र राख्यो 
नहीं । मंघदृत' री सली म॑ लोर' ताव सू एक दूत काव्य 
किएी मित्र र कन पडचो रैस्यो जिए मे सू थोडा छद अरठे 
छाप्या है। हिंदी म॑ लठसात्ा' श्रर कतरन' नाव री दो 
छाटी पांथ्या रै अलावा व्पछी' नाव रो मासिक पत्र भी श्राप 
छपवायो हा । खुद लिखण र साथ स्थथ सुवाधजी प्रनेक 
कवियों श्रर लेखका न प्रेरणा दे साहित्य कानी खीच्या 
जिका आज भी का य री फुलवाडी गे सोरम बखेर रया है । 
भ्राजकाल झाप चुरू मे नगरश्री नाव री सस्था अर लाक 
भस्क्ृति सोब सस्थान नाव री सस्था कानी सू 'मरु श्री नाव 
रा तिमाही छापो निकाछ जिण रा सपादक गोविद भ्रप्रवाल 


हैं । 


|] रण्७छ 


र्ण्द ह। 


लोर 


मिरमिर-फरिरमिर मेवलो वरस 


गोरी तरतसे महल तह 
आज्यो जी म्हारा सेजन सनेही 
सावरिय रा लोर यरद्ध 


वोरय चूनड भीजरा लायी 
टपटप-टपटप रस वरसे 


काग उडावे छाजे पर धरा 
परदेसी से पथ निरख 
भायलडया मरे रमस्यो उनजी 


अघरा-मधरा बादछ गाज 
मतवाक्वा घिरूघिर घूम 
मीठी पून चक्र. पुरवाई 
चूवरण लाग्या आम तल्ठे--आज्यो ० 
चाला पग्य की पायल बरसमस्या 
वीटी बणागी बद बगडी 
इस आरया मे पीव मिलण की 
आस लगी जद ज्यान खडी 
इक वर स्थाम दरस दययो आकर 
नैशा भर-मर नीर ढकछ्--श्राज्यो ० 
स्थाम हमारो जाकर रमग्यो 
थे मत रमज्यो रावहलिया 
एक विदाई दी थी बाने 
दूजी थाने. सावतियां 
एक उडोक हिये मे बाकी 
दूजी थाकी पलक तक्े-आज्यो० 


[२०६ 


स्व० सुमनेस जोसी 
जनम स्थान जोघपुर 


सुमनेसजी डील डौछ काम भर कलम तीनू भात 
ही प्रेव महाप्राण मिनख शा) जिसी भोपती श्राप री विसाक्त 
काया ही उस रै श्रनुरूप ही भाषरो दिल भ्रर दिमाग भी हो । 
देसी राज्या पी राजनतिक प्राति मे सुमनसजी र बलिदान 
री गाया सगढ्ा भेट्टू जाण | नुभावम्‌ घणा भावुक होण 
रै बारण प्रोप उण बखत रो राज री भली चगो नौकरी न 
तुरत लात भार'र ट्रातियारिया भेछा भरा सडघा हुया । 
देखण सुशण म बात छोटी सी लागे प्र इसा कामा प्रातर 
गज भर रो बाठजा चाहीत । सामती जुलमा सू रात दिन 
टक्कर वेवणहाट़ा सुमनेसजी न क्रांति र ग्रीता र प्रलावा 
वीजा व्यू लिस्पण री पुरसत ही बढ दही ! श्राप रा गीत 
आजाटी सारू ल.णिया सिपाया री जीवण जडी ज्यू हा | 
जण जण र॒ मूड सू सुमनसजी रा सौरा सा घघवता गीत 
गाया जाता ता क्राति री लपरा गाय गाव फैलती ही । 


पण गञ्राजादी मिल्पा पद भी वा रो जास मिथ्या नहीं 
हा। श्राप री वाणी म वा ही झ्राज प्रर उछाह हो । ग्राजादी 
र पछरय देस र नय निर्भाण रा गीत लिख्या। आपर गोता 
रॉ सग्रह राजस्थान सरवार रै सावजनिक सम्पक कार्यालय 
सू मिबक्घों हो । घार तकलीफा अर मानसिक दृद्घा र बीच 
भी सुमतेसजी न आसा, विसवास, हिम्मत भ्रर मरदमी री 
साम्यात मूरत ज्यू भडिग भ्रर मुद्यकता देख्या है। या ही 
पास विसवास श्रर हिम्मत मरदमी भरी मुक्क भापर गीता 
रो कडा म॑ मिल | राजस्थान रा सुततता सेनानिया र 
इतिहास रो एक मोटो ग्रथ आप छपाया हो | 


छ 
२१० ] 


8 २०५ 


सुमेरसिघ सेखावत 


जनम स्थान सरवद्धी क्षीकर) 
जनम तिथि. भादवा बदी &, सवत १६६१ वि+ 
विताजी रो नाव श्री रूपध्ियजी संपावत 


समाज सास्त्र सा विद्यार्दी सुमेर्रसिप दसन श्र मनो 
विग्यान री रुचि हाठा कुसछ साहित्यकार है । भासा प्रर 
भावा री गभोरता आपरे सुभाव भर ग्यान र मुजेय ही 
झोपे । फुटकर कबितावा र भ्लावा भाप “चादणी” प्र 
विरस्ता' नाव सू दो रितु काब्य प्र “राव रो राता', 
खाड रो बव्याव' तथा दवक्क कक्‍ाढी' नांव सू उपन्यास, भर 
कह्ाणी सग्रह भी बणाया है। इती छाटी उमर मे विचारा 
री इतणी मजावट जिकी सुमररसिधजी मे है वा कम देखएण 
ने मिल । 'मेघमात्ठ नाव सू मेघदूत री घणगट पर भ्रापरी 
एक पोथी धप्पोडी है । 
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बिरखा 


घोर अधारी वरसाक्े री घुट अ्रमावस रैण 
वादक्िया रै घूघटिये मे ऊघे नभ रा नस 
ज्यू बिरहण री श्रासा 

झाखो लोक अमूे 

नाखे वाढठ निसासा 

मिरगलिया सा भरे चोकडच्या भादूड़े रा लोर 
धूप-छाव री ल्हैरा उड-ठड मिणे धरा रा छोर 
भाजी फिरे लगन सू 

पिछवा चाले पून, न 

बरसे छाट ग्रगन सू 

तीतरपखी बादक्किया रो भश्रोढ सुरगो चीर 
आथूणी भ्रम्बर मे सज्या खडी खितिज रै तीर 
प्रीव री डोर बधाई 

धरती देव. सीख-- 

विदा री वेछा आई 

झायो मर आसोज, कछायर घाल्यो घेरघुमेर 
पिछवा पृन फिर जद ताणी अब बरसण मे देर 
विरखा मडी सजोरी 

अन-धन री देबाक 

घडी-पुठ काढे_ दीरी 

घर में करे किलोबछा दाछूद, भूख पेट ने खाय 
राज-ब्याज मे नाज पराई हाठा तुल-तुल जाय 
लिछमभी घणशी उठगोरी 

घास-फूस रे पाण-- 

/ गरीबी कटणी दोरी 
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स्थात 


जाग-जाय अखजाण बटाग्ू 

पछी . पुठकं, बीती रात 
दूर घणेरो प्रेढों तेरों 

मंग गोरखधन्घधे री जात 
सोपे भटक्‍या लोग न जाएो 

दिन में भठकक्‍या चाले वात 
सोवशियो इरा ससारी में 

खोबे जिको न पावे स्यात 
मान-मान मनमौजी हसा 

मत कुरकाव॑ माभक्क रात 
घरती धूज, गगन प्रमूमे 

सरवर ग्ूजे सूखे गात 
इण जगती मे सुण झ्ो स्याणा 

स्वारथ रा सारा उतपात 
सुख मे मोती चुग जिको ई 

दुख में आसू परीव स्यथात 
चाख-चाख रसलोभी भवरा 

फूला रा मुरकझाया गात 
रीतन-प्रीत री चीत तने नी 

तू. कपटो निरमोही जात 
सुख रा सगरी घणा जगत मे 

दुख मे कोई करे न वात 
रसे पीवण्ियियो मर तिसायो 

तो कोनी अ्रणहोणी स्थात 

5 


सोभागासघ सेखावत 


जनम स्थान भग्रतपुरा (सीवर 
जनम तिथि फागण सुदी ६, सवत १६८० वि० 


सोभागमिघ सेखावत उण लगन हाढछा लोगा मयू है 
जि राजस्टन री धरती ने पा सू नापी है । प्राठदार 
फटा, गाड़ा ताइ री धोती श्रर काध फौजी थेलो लटकाया 
सोभागर्सिघ गाव गाव में गया है श्रर राजस्थानी री सकदू 
रुक्तती रचनावा न सुण सुण'र भेछी करी है राजपूती 
वातावरण में पठ्घा झर श्रूगतो जवानों रा जोसीला दिना मे 
समाज-सुबार री घुव मे रस्याडा सोभायर्तिघ राजस्थानों 
भासा, साहिंत्य भ्रर सस्कृति रा भ्नाखा उपासक है। झ्राज रै 
पथप्रधान जुग मे इसा धुन रा पका मिनखा न रुचि सारू 
काम न मिल या ही प्रफोस है । या सुमी री बात है के 
पिछला कई वरसा मे उदयपुर रँ शाध सस्थान मे रहण सू 
सोभागजी री ५ ६ पाथ्या सामन भाई जिकिया म राजस्थानी 
पड़, त्तर भर राजस्थानी वाता भाग ४सू « मुख्य है। राज 
स्थान रे इतिहास री भी झापरो ग्यान भ्रादों है। राजस्थान 
रँ सास्हृतिक क्षेत्र म इसा उत्साही जवान दूढघा ही मिल । 


पत्र पत्रिकावा में छपी फुटकर रचनावा रे झलावा 
“रणरौछ', 'मू पामोती', खाद रा खेटा' भर 'कह चकवा बात! 
नाव सू प्रापरी राजस्वाना रचनावा रा परवनगद्य रा सग्रह 
करघांडा है। चोपासनी साध सस्वान मे सहायवा निदसक र 
रूप मे भ्वार राजस्थानी रा जूना प्रया र सपादन रो काम 
आपरे जिम्म हे । वीर योत, वल॑वद्विलास, निबंध सग्र, जाड़ा 
महड, ग्रवायद्धी प्राद बइ ग्रथ प्रापर सपादन व्रयाड़ा प्र 
लिरणयाड़ा है 
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विनय रा दूहा 


गुमर घार जब्धार मर, गहथों श्राह गजराज 
गरुड छाड गोविद तू, झायो हिकरा अभ्रवाज 
पेस भगत प्रहलाद पणा, रेस प्रिरद री रास 
पाछों धायो परम गुर, साची फ़रीघी साख 
विपर सुदामो बापडो, काई भेंट करीह 
विरद धरी वसदेव रा, भारी वाह भरीह 
बक्व चढ फ्राप विडोजड्रिज, बारद भर वारीह 
तद झायो तारण तरण, ग्रोविद ग्रिरधारीह 
अध सुतन अठ प्रेक सौ, नगन काज नारीह 
चौर बढायो चत्रभुज, गिरवर नख धारीह 
साचा वेली सावरो, ग्रुरजरघर गारीहें 
भात भरण झायो भला, वसदे बल्िहारीह 
खपा अठारह खोहणी, चक्र न कर धारीह 
रंग रजवट वट राजवी, आहव प्राचारीह 
मूढ मती दसमाथ घर, धरम न चीतारीह 
लाघ समद गढ़ लक लड, लागो ललकारीह 
गरब्यों रावण गजब गढ़, वर ले त्रिपरारीह 
रीछ वानरा दे रटक, छाग्यो छत्रधारीह 
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हरण तसिघ देवडा 


जनम स्थान राणीवाड़ा (जालार) 
जनम तिधि माह सुदी ४ सवत १६६८५ वि० 
पिताजी रो नांव... श्री लक्ष्मणसिघजी देवडा 


हणू तर्सिष पर डिगछ दृहा रा रंग गहरों चढघोड़ो 
है । सुरतत सतक” नाव सू लिख्या भाषरा दृह्दा उणी परपरा 
रा है। फरुण रस प्रापन विसम प्यारा है । दाछद भर 
भूख यू बिलविलात मानस रा दरद बसाणणा ही भापरी 
बविता रो लक्ष्य दीप । विसरधाडा गीत! धर फाग गोत' 
नाव री वाब्य री पाथिया र प्तावा राजस्थाना साहित्य 
सवधा ३ ४ और पाधिया भी भ्राप छपवाई है । 


श्श्द | 


बिन तेल बले या दीवाली 


इण दीवाछी रा दीवा मे 
झौ तेल नही, रे रगत बल्ले 
दीवा नीचे अ्रधारो 
मिनखा रा वणा समसारा बढ 
पकछटो पसवाडो धरती रो 
रु वक्त हूस॒ हिवडावात्यी 
बिन तेल वल्ले या दीवाढी 


महला सू वोली ” कूपडिया 
चौका में दीप हुयो कोनी 
रे श्राय जमारे मिनखा रे 
जीमण रो धूप हुयो कोनी 
गीतडछा रोटी रा गादे 
घर में बेंठी वा घरवाद्ी 
बिन तेल बढ या दीवात्टी 


इण रो दीवाछो लुटगी रे 
मैहदी रो मान हुयो कोनी 
फेरा ना फेर सको उणरा 
कन्या रो दान हुयो कोनी 
सोढा में पगल्या घरता ही 
मटकी रे आख्या मतवाछी 
बिन वेल बढ या दीवाली 


उण फाटोड़े घाघरिये अर 
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